उदारीकरण, अपधुनिकीकरण, अियंत्षीकरण ओर 
पश्चिमीकरण के इस 'कम्प्यूटर'--अवतार के थ्रुग मे जो' भारत 
आज हमें दिया जा रहा है, उससे भी परे एक विशाल अछुता 
भारत--जहाँ प्रकृति और मनुजता आज भी सहजता जीती 
हैं, सहजता भोगती हैं, धहज सुख चाहती है, एकात्मभरा । 
उसी भारत के तीर्थयात्री है आदित्य जी । 


विदेश भे--या कहूँ तो आत्मस्वीकृत बनवास मे-- 
राम से अधिक समय बिताकर भी थे अपने गाँवो के भारत 
की स्मृति मे जीते रहे हैं। अतः उचको इस संकलन की 
कहानियों मे आप उसी भारतीय जात्मा के दर्शन कर 
पायेंगे । जिस प्रकार 'मालगरुडी' को अपने उपस्थासों के 
माध्यम से क्षंग्रेजी के भारताय लेखक आर० के० नारायण ने 
विश्व के मानचित्र पर अकित कर दिया हैं, उसी प्रकार 
भाई आदित्य ने विनयपूर्वक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचस् 
की सस्कृति का रेखाचित्र हिन्दी जगत के सामने अस्तुत किया 
है। 


इसी के साथ-साथ उनका एक स्वप्न भी है, जो उन्होंने 
अपनी कहानी “अभिनेत्नी का पत्च' से देखा है, दिखाया 
है । वह स्वप्न है, गरीब गाँवों से आाए निर्धद ब्रामवासी 
युवक-युवतियों द्वारा आत्म-अवलम्बन के शस्त्त से सज्जित 
भुखमरी, बेरोजगारी ओर अभ्मावों से संघर्ष करते हुए भारत 
का निर्माण । 


और इन कहानियों के बीच आप पार्येगरे---चमक- 
दमक झ्ले घिरी मुहानगरी मे प्रतिष्ठित, असख्य लोगो की 
ईर्ष्या का पात्त भ्रूभिनेत्री की तासदी भी, अपने सहज सुख के 
लिए दो क्षण पाने में असमर्थ है । 


उदारीकरण, 
पश्चिमीकरण के इस 
आज हमे दिया जा 
भारत--जहाँ प्रकृति 
हैं, सहजता भोगती हैं 
उसी भारत के तीथंय 


विदेश मे--था 
राम से अधिक भ्रमय 
की स्मृति में जीते र 
फहातियों मे आप 
पायेंगे । जिस प्रका 
माध्यम से अग्नेजी के 
विश्व के मानचित्र 
भाई आदित्य ने विर 
की संस्कृति का रेखा 
है। 


इसी के साथ- 
अपनी कहानो 'अ 
है । बह स्वप्न है, 
युधक-युवतियों द्वा: 
भुखमरी, बेरोजगार 
का निर्माण । 

और इन, क 
दमक ऊझ्रे घिरी महा 
ईर्ष्या का प्रा्न श्र 
लिए दो क्षण पाने 


आभनत्रों छा पत्र 


आविस्यभारवण शंका विनय 


शब्द भारती 
इलाहाबाद 


कलर के 


ककम्लफ दू "पाशाथ खाक रही. काफी एव 


उदारीकरण, 
पर्चिभीकरण के ६ 
आज हमे दिया जा 
आारत--जहाँ प्रर्म्ा 
हैं, सहजता धोगर्त 
उसी भारत के तीः 


विदेश से-- 
शाम से अधिक सम 
की स्पृति से जीते 
कहानियों मे अः 
वायेंगे। जिस प्र 
माध्यम से अंग्रेजी 
विश्व के मश्तचि 
भाई आदित्य ने | 
की संस्कृति का * 
ह्। 


इसी के स' 
अपनी कहानी 
है । चह स्वप्न हैं 
युवक-युवतियो 
भुखमरी, बेरोजः 
का निर्माण ! 


और इन 
दमक झ्ैे घिरी २ 
ईर्ष्या का पात्त : 
लिए दो क्षण पे 


प्रकाशक 

शब्द भारती 

८४ पराना सफर भाइस 
इलाशाथांद 


लेखक 
आदित्यनारायण शुक्तत विलय 


सूल्य॑ ॥४॥) ४. 0 0) 
संस्करण प्रथम ॥9फ० 


अक्षर संयोजन 
ए०्एुस० लेजर प्वाजुण्ट 


२४ ए०डी०ए० व्यवसाधिक केम्द 


केंटरा, इलाहाबाद 
फोन ६०९७६५, ६१२०३६ 


>> मुद्रक 


शार्गव प्रेस 
इलाहाबाद 


भूमिका 


एक अजीब से युग में रहने को शायिल हे हम। विज्ञान के इस 
बीकिक यूग में मिवराण को करते है लोग सामूहिक आत्म हत्याएँ 
सचार-यत्रों में आक्राज्ल इस युग मे सम्प्ंरण का सकट है आत्मीय 
सम्बस्धो से। विश्व भर का ज्ञान/समाचार जहाँ कम्प्यूटर/ टेलिविजन के 
साश्यम से हमारे कमरे में आता है और पड़ोसियों के प्रति हम पूर्णत 
उदासीन हैं अनभिनज्ना। दिल्ली की आवाज़ जहाँ तत्क्षण पहुँच जाती है 
वाशिंगटन, लन्दन, मास्को और पेरिस में, पर बीस किलोमीटर दूर बसा 
गाँव जहाँ रहता है उससे अनशिज्न और गाँव के नरक से दिल्ली। 
उद्ारीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और मनिमीकरण जहाँ उपलब्ध 
करते हैं शक वर्ग को लाखों रुपये मासिक की आय और महंगाई के 
माध्यम से गरीब को अमाती है जऔौर भी अम्नहावा दूरदर्शन पर होती 
ह साहित्य में उसर-आधुनिकता' पर परिचर्ता और पहाड़ों में भटकती 
है मीलों एक किशोरी ईंधन की खोज से। नागर सभ्यता से ग्रस्त व्यक्ति 
भोगता है वैषम्ध अलगाव, सम्बन्धी की अनिश्चितता, चिरत्तन' साथ 
जिसके लिए बोल है और तलाक “रचनान्मक' कर्म! और कूली ढोता है 
जीवन का भार मात्र साँस लेने को! 


और आदित्य जी जिस अमेरिका में रह रहे हैं- भोग रहे है 
आत्म-निवर्सिन - वहाँ भारतीय मूलवश के और भी लेखक हैं - खडित 
और संदिग्ध व्यक्तित्व के। उनमें जो अंग्रेजी मे लिखते हैं, वे अपने को 
मानते हैं- भारतीय-अमरीकी। मात्र इसलिये कि वे भारत को, जो उनका 
भोया छुआ क्रम, विक्रय की सामग्री अधिक है, अमरीकी मापदण्डों से 
लोलें और श्वेत अमरीकी उपभोक्ता को उसके मनोलुकुल बताकर बेचे। 
भारत उनके लिए साधना का नहीं, साधनों को जुटाने का माध्यम रह 
गया है। बेचने को रचा जा रहा है एक कृत्रिम 'एक्ज्ञोटिक' भारत - 
नवस्वतत्र' उद॒दाम, जंगली युवक युवतियों द्वारा। उनके लिए भारतीयता 
भी अमरीकी साहित्य बार' में 'स्ट्रिप चीज़' का ही एक रूप है, जो 
नंगी होकर ही बहला सकती है उन रचनाकारों के श्वेत अमरीकी पाठकों 


छउदारीक रण, 
पश्चिमीकरण के ६ 
आज हमें दिया जे! 
भारत--जहाँ प्रक्| 
हैं, सहजता भोगदत॑ 
उसी भारत के वी 


विदेश मै-- 
राम से अधिक स! 
की स्मृति में जीते 
कहानियो मे ॥ 
पायेंगे | णित्त ! 
माध्यम से अंग्रेर्ज॑ 
विश्व के मानरि 
भाई आदित्य ने 
की संस्कृति का 
है। 


इसी के ₹ 
अपनी शहानी 
है । बह स्वप्त | 
युवक-युवतियों 
भुखमरी, बेरोज 
का निर्माण । 

और इन 
दमक झे घिरी 
ईर्ष्या का पात्र 
लिए दो क्षण ! 


वा मस 

और दुगग जार है मालुसावषा मे जिजुल अल परणाशा यार: 
जिनमें से अधिकाश की स्चना नी मे जला को धक कल सजूप मु) 
पश्चिम नी भीखिकता से आकान मानते की अध्याज- हे पाल सु 
मिलाकर दिलाबेगा मूचि। अब हो ये लखक स्वत परपविक सकते इक 
जुटाने की हाश गे आऑकश हुये हा सती हारा नी का रा सफररेपप, &॥१ 
यथवाथ हैं ते सारत की, भांति है जज प्रतंधिता भूलुर प्रमुत #ईए 
पर्ोधि दंत कली शओा हद सातही अधतािलिंशर ) 

ऐसे माहोज मे, जेहाँ तॉलियव सी शाचाई के पैशत प्म पु ॥# 6॥ 
मलयानिल के पक लि, सुखद झोते भी दर अडक्‍्साल अलका ३० 
है मानस-मच्दिर मे माई आदित्वताशयता आकत विनद्। की रब 
उनसे ने कृनिमता है ने अन्मस्लासि, न मम्ताल्किया पे ते छ० हे चार 
मस्कृतिग्रस्त साहित्य के जलंकरणा उनमें है का सरल, मिरासदूल उतन्‍्वा 
प्रामीणा-सी सह़जता, जो रामही सौर पर सुगम उगस हुए मी अरूव 
गहनता भरी है। पावन सूस्सरि की तरह मेंद्रमद सके मे पहल 
आक्लॉल पच्चिक की हरती हैं थकना ने सैसी मे सरभ और दुनत # 
जैसे कि उस क्षेत्र के आदिवासी बन्यत्रन, जिला पेन के बूंद) है 
उनका केन्द्र-बिंदु। 

'बिनय' जो सचमुच विभश्वता की प्रतिमूति है, आरोवित ऋविए 
अहँ-पूर्ण विनय की नहीं, अपनी कथाओं के लिए घुसने हे इलीशलड 
का क्षेत्र; छत्तीसगढ़, जो शाती के 'शालक्ना हे हीप' है. कह “5 अप 
जाने को सुदूरवासी नागर पूँजीपतियों द्वाग, बनाने को दसबाखियं: के 
और भी साधनहींना छत्तीसगढ़, जिसको विश्व ऋ सोहुइमख पर आ्दुध 
करते है हबीब तनवीर, उन आदिवासियों के नुस्स-माटक में, जो जधाम 
के बर्फ मे भी नंगे पैर चलना पसंद करने है! छशीसगढ़, जो आानिओं 
की खान है, मात्र बाहरी लोगों से लुटे जाने की. जहाँ सूनभासियों 
पेटभर मजदूरी का अधिकार दिलाने का प्रयास करने में शहीद हो पे 
हैं। शकर गुहा नियोगी और शासन उनके हत्यारे को जानने हु. पहना 
नहीं। उस छत्तीसगढ़ के ग्रामीम अंचज्न की कथाएँ है दे... 

विनय' इस अंचल से पालित-पोषित हैं। वे उस अंचल को औने 
रहे है, आज भी जी रहे है, उस प्रथम पावेत प्रेम की तझ्, मा 
अनायास उपज जाता है अनायास किसी की एक उंगली के छू्जाने 


भे जब झनझना उठता # शरीर का राम राम पर जाजावन जाठा के 
लिए रहता हैं मूंग जा गृड जेस जैस समय बातता है वह क्षण उस 
ख्रण की स्थृलति और भी गहन हाकर आत्मा का सेन का मानस का 
असिन जग बन जाती हे थे कथाएँ ऐसे प्रेम की है, जिसे सड़को पर 
ग्रदार्धज नहीं किया आता, वर्नू जिसके सहज सुख के एक क्षण को 
भोगन के लिए की जाती हे गक जीवस की तपस्यथा। फिर चाहे वह प्रेम 
किशाश अवस्था की एक निरछल स्वनमयी चाह हो, जैसी कि उनकी 
केंधा 'अच्चिम इुकछा में है, या बीगन की विश्वासभरी उद्दासम भूल का 
परिणाम, जिसकी घरिणति 'ल्लेहठ सरिता' में हुई है। अव्यक्त रहते हुए 
भी यह प्रेम घुमहला रहता है मन का रिम्ता' बन भीतर ही भीतर 
पर्यक्त असने को। विनश' के किसी भी पात्र के लिए प्रेम साधना से 
प्राप्य अमोल निशच्ि हैं, जो समाज की नीव को खोदने के लिए नहीं, 
इसकी प्राचीरों को सुदृढ़ करने के लिए है। 

एव महक में ये कथाएं भारत की उस निम्कल आत्मा से जुड़ी हैं, 
जो यंगी से उसे जिलाये हुए है। जहाँ 'समकालीतता', 'इलर आधुनिकता, 
भाग हुए ययार्थ', जाम आदमी की आमसदी' आदि शब्दों में लिखित 
तोगर आलोचना संस्कृति का कोई अर्थ नही है। इन कथाओं में प्रतीक्षारत 
साधक चालक मन की मिलेगी स्वालि बुँद, शापित यक्ष आत्मा को 
वनवास वा सुखद अन्त! अन्त्रन्म्नस्त युग में थे है हाड-मास के एक मानव 
का अवतार और सभ्यता के बने मे भटकते श्रमित पश्चिक को है आस्था 
का सोपान! 


होली २३ मार्च १६६७ डॉ० वेदप्रकाश बुक 
निर्देशक 
फोकलोर इंस्टीट्यूट, बर्कले 
कैलिफोर्निया, यू०एस ०७० 


उदार 
पश्चिमीकर/ 
आज हमें दि 
भारत--जह 
हैं, सहजसा 
उसी भारत 


विदेश 
राम से अधि 
की स्थृति में 
फहातियो ई 
पायेंगे । नि 
माध्यम से » 
विश्व के मं 
भाई आदित्य 
की सस्क्ृति ' 


है। 


इसी ६ 
अपनी कहाए 
है । वहू स्व८ 
युवक-युवरत्तिय 
भुखमरी, बेर 
का निर्माण । 

और ! 
दमक डे धिर 
ईर्ष्या का पाः 
जिए दो क्षण 


ढ़ हैं... 


अतिम इच्छा 


दो सत्य कथाएँ 
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अंतिम इच्छा 


उपाध्याय जी की डाक्टर साहब ने हर तरह से जॉँच की। उनके 
पूर्व डाक्टरी-रिपोर्टों को भी उल्लटा पलटा। फिर वे उनके बड़े लड़के 
शमकुमार उपाध्याय को इशारे से बुलाकर बाहर ले गये। डाक्टर, 
रामकुमार से उनके पिता के स्वास्थ्य के सबंध में न जाने क्या-क्या 
उनसे कहते रहे फिर अपनी कार में बैठकर चले गये। 


दूसरे दिल सुबह सामकुमार कचहरी जाने के पूर्व ब्रीमार पिता की 
शैया के पास आ बेंठे। आधा घटा उनसे बातचीत करके वे कचहरी 
बले गये। बेटे की बातचीत से न जाने उपाध्याय जी को यह आभास 
हो गया कि अब मे साल का महीने से ज्यादा के मेहमान नहीं हैं। था 
सी उनों फैंसर हो शा है या फिर शेसी ही कोई जानलेधा बश्रीमारी। 
गथथि रामकुमार ने पिला से यही कहा कि मे चाह तो घर के किसी 
सदस्य के साथ कोई रमणीक स्थान पर घूम फिर आये था उसके 'अमुक! 
प्रियजन को वे यहाँ कुछ दिनो के लिए ब्रुलवा देते हैं। न हो तो 'अमुक!' 
के साथ कुछ दिनों के लिए अमरकंटक प्रवास पर ही चले जायें। छत्तीसगढ 
के मिकटस्थ तीर्थस्थलों और रमणीक स्थानों में उपाध्याय' को अमरकटक 
बड़ा ही भजिय था। पर वे 'हा हूँ' कहकर टाल गये। 

उपाध्याय जी के चार बेटों में रामकुमार सब से बड़े थे जो न 
केवल बिलासपुर के बल्कि छत्तीसगढ़ के नामी वकीलो में से एक थे। 

लाख शपये वार्षिक से ऊपर की उनकी प्रैक्टिस थी। शहर में अच्छी 
खासी कोठी बनवा रखी थी उन्होंने। मोटर-नौकर-चाकर सभी थे। 
प्रपाध्याय जी के दो लड़के अहमदाबाद और दिल्‍ली में थे। दोनों इजीनियर।) 
प्रनके सभ से छोटे लड़के, हरिसिंह मोर विश्वविद्यालय, सागर में फिजिक्स 
के प्रोफेसर थे। 

अगले एक भहीने के भीतर उपाध्याय जी के अन्य तीनों बेटे-बहू 
भी आकर उन्हें देख गये। अक्सर दीपावली की छुट्टी में ही उनके सभी 
बेटे सपरिवार बिलासपुर आते थे। उन सब का असमय यहाँ आना भी 
उपाध्याय जी ने ताड लिया था। सभी बेटे-बहुओं ने उन्हें अपने साथ 


उदारी' 
पश्चिमीकरण 
आज हमे दिए 
झारत-जहाँ 
हैं, सहजता १ 
उसी भारत * 
विदेश 
राम से अधिः 
की स्मृति में 
कहानियों ? 
पायेगे। लि 
माध्यम से अे 
विश्व के मं! 
भाई आदित्य 
की सस्कृति 
है । 


इसी ' 
अपनी कहा 
है । वह स्व 
युवक-युवत्िर 
भुखमरी, बेः 
का निर्माण 

गौर 
दमक ड्ले थि 
ईर्ष्या का १ 
लिए दो, क्षः 


१०/आअऑभिनत्री का पत्र 


चुनन को कहां पर थे बिसे ये # 4 नए गत 


ता उपाध्साय ता जएनी बहू अप आन ४2, है के + ॥* 


०] द््नि हि: ग् नि आम 

वेग दिन काट रू के मल मे सती अप नए है हिवन हने का 

आभाम हुआ था रेट राहत र लक मर की एड िच्यर ना हये दस 

५७4 हिल १४4 

वे चाहते हुए भी खवद ते कर पास था अत परशच हे ३३६ बए आह 
4 


एक दिन रामकुमार से बोल फटे 
“बात सुंस से कुंड कला चीदता 
अओोलिये ने बाबू जी बीत सहन न विश्व न से । * 
उपाध्याय जी कुछ सकुचाल देश आन ' 
अपनी राधिका मौसी से पूछ भाषा. 


लक 


४. ४3 (एक हो औई 


“कया पूछ जाऊ,..?' 

ही कि गरदि मे मुकझ्ष आपने रहा खूवला चाह 
दिन उन्हीं के यार्श गुजार केत दहला ॥। 

सुनकर बकरी शाहल काक चके 77 सगे! बागी सकल पलछलने इन्तो! 
अपने पिता और राधिका गीसी के सवेध में कुछ वफताश जप 
तो अवध्य था किलु अपने साधूविता! के बॉरिश मरे. ,की 2० भर: 
न था। तो आइये इस अफवाह की पुछनूसि की आर लीए “ले 


पं 


मध्य प्रदेश के छत्तीरामढ़ अंचल में डिलागपूर हार ने पूर्च दिऋ। 
में २९ किमी> की दूरी पर नवाशरा वाभक एक रमलीक हा 6४ 
उपाध्याय जी यहाँ के रहने पाजे 2 सब में ५३ इक अधीस पर 
पुरखीौती खेती थी। उपाध्याय जी के पिता का पहीस के मँव ब्रीडाजुर 
में गौरहा परिवार में आना-जाना था! गौरहा धार भाई थे; भमशल हाई 
की बेटी राधिका बड़ी सुंदर और सुशील थीं। सो उस # इहॉनि अंडे 
की शादी तय कर दी! शादी ज़बानी ही तथ हुई थी, फजदाण तरह 
नहीं हुआ था। उपाध्याय अभी किशोर ही थे किसी बातने दाल परे 
एक दो बार अपती भावी ससुराल हो आते कनी शमलीला दंच्यने 
बीजापुर चले जाते तो भी वे अपनी सभगाल में ही शकत और कभी 
बेलपान के मेले से लौटते समय भी वे वर्ाां ब्रेक' ले लेता हर आर 
उनका उद्देश्य ढोता राधिका की एक झलक या लेना! 


उपाध्याय एक दिन तखतपुर आजार से कुछ खरीददारी कश्के लीट 
रहे थे! साइकिल पर पैठल मारते मारते अचानक उन्होंने पढ़ा 
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बी वापुश + विमाजा जाए उस्तान सशाउकिल का छडल बजाय नवापारा 
० औजीपएर की थोर झोड दिया। भावी सहुराल' पहुँचे नो राधिका ने 
हे कर भा पसवाजा खाला सामने ४८-१६ वर्षीय एक सुंदर सवयुवक 
माहकिद लिये खड़ा पक राधिका लानस से गद गई पर उस दिन धर 
में कह कीश ॥ था मो प्म उवाध्याय का स्वागत करना ही पडा। 
आइये थे शाधिका ने विभम्रता मे कहा और उपाध्याय घर के 

अडहिरि था रत ता पलों लगा कि घर वे मी लोग एक पड़ोस के 
सादे तथा थे बंश दाने सब हे। ऑज पहली बार प्रधाध्याय मे राधिका 
का इतने ब्जदीय में बच्या! राधिका से आतित्रि के लिए सुन्दर-स्वादिक् 
साजन अनापा पहली बार काई चार-पॉच घटे दोनों अकेले रहे। दोनों 
मे ही हंस डाच बट अकती तरह से महसूस कर लिया कि एक दूसरे 
ग्लिए सलेक बने में आह प्रेम हा थाना भर चका है। 

साऊ इसने से पहले मब उपाध्याथ अपने गाँव जाने के लिए तैयार 
| शरे था गाविका ते विनग्रला से बा “जान शत यही रुके 'जाये। 
और $ रेंज लगा से आए हा मायमी। सब दिन इलने तक लोट आयेगे। 

हक था आता पर पिला भी भरी शह देख रहा शोगा और 
उ्ाध्योश बल गये ने जान क्यों प्रपाध्याथ के साइकिल लेकर निकलने 
ही शाधका की ओला में दा ऑँसू लूड़क पढ़े 

दोती की कुछ और ही मंजूर था 

पडीस के याँव राजपुर में जगमोशन तिवारी रहते थे। उनका एकमात्र 
लइका रामधरण दो साल पहले ही किसी प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज से 
आयुर्वेदश्त्य पास करके लोटा था। गाँव में ही उसने वैद्यकी' की प्रैक्टिस 
शुरू वी थी जो अच्छी लागा चल निकली थीं। खेती से दो सौं बोरे 
से ऊपर कान ही जाता था। जब तिवारी जी स्वय अपने 'डाक्टर' और 
फेंआऊ पृत के लिए राधिका का हाथ माँगने बीजापुर आये तो मझले 
गारशि का सन न फैल डील गया बस्कि बदल भी गया। सोचे- 'नवापारा 
बले उपाध्याय के यहाँ क्‍या रखा है। लड़का हाईस्कूल भी तो पास नहीं 

ओर फिर भारी जिंदगी बड़ खंती ही करेगा! मेरी बेटी तो राजपुर 
में ज्यादा सुखी स्हेगी 'डाक्टरनी बनकरा 

अतत मेंशिले गौरहा ने राधिका का ब्याह राजपुर में ही वैद्य 
रामचरण तिवारी के लिए कर दियात 


में ता लड़कियाँ मूक गऊ होती हैं पता नहीं उन दोनो 


राअभिनेशत्रों का पम्न 


दिला घर क्या बीती पर बढ़ गौरहा अपन फोड़ भाई की इस 
ददा-खिलाफी से सख्त नाराज हुए। स्वय साफी सिने सवाधारा गण 
और वृद्ध उपाध्याय के चरणों घर गिर पड़े। इतना ही नहीं, अगने अनुज 
के प्रायश्चित-म्वस्य बोले - “पंडित जी यदि आप स्वीकार कह ना मै 
अपनी बेटी आपको बहू के रूप में देने के लिए तैयार हैं।' 

कहना ले होगा कि वृद्ध उपाध्याय इसके लिए तैयार हो शथे कर 
बड़े मौरहा की बेदी कल्याणी को बेटे के लिए ब्याह जाये कल्याणी 
अपनी चचेरी बहन राधिका से कोई साल भर बड़ी थीं! 

वक्त अपनी से में चलता रदा। कालातिर में वृद्ध उपाध्याय दिवंगन 
हों गये। थुवक उपाध्याय चार पुत्रों के पिता बल चय्े! मल पम्सी 
कल्याणी से कभी उनकी पटी नहीं। दरअसल कल्बाणी गुणों में थी 
अपने नाम के ठीक विलोग! स्वभाव से ही कर्कशा, खिहचिी और ऊपर 
से शक्की। कम से कम उसने अपने पति उपाध्याय जी का तो कभी भी 
'कल्याण” नहीं किया। पति पर बात-बात पर कुपित हा अबवी, सागिन 
की सरह उन पर फुफकारती। 

एक बार तो किसी बात पर क्रोध में आकर कल्माणी ने उपाध्याश्व 
जी को इतने जोर से ढकेल दिया कि उनका मिर एक ख्े से जा 
टकराया और खून की तेज धार बह निकली थी। कल्याणी से उ्राध्या 
जी को मुक्ति तभी मिली जब वह उनके चोथे बेहे की जम्म देने क#े 
पाँच साल बाद दिवगत हो' गई। अपने बीस साल के वैवाहिक जीवस 
मे उपाध्याय जी ने बीस दिन का भी पत्ली-सुख नहीं जाना। जब में 
विधुर हुए तो ४१ वर्ष के थे। प्रौढ़ होने व चार पूत्रों के पिता होने 
के बावजूद भी १-२९ जगह से उनके दूसरे विवाह के प्रस्ताव आये थ 
किन्तु उन्होने मना कर दिया था। कहीं फिर कोई दूसरी कन्याणी 'कत्याण' 
करने न आ जाये, इस विचार से ही वे कॉप उठते थी कल्याणी ने 
उन्हे कुछ दिया था तो चार मुणी पुत्रा 

उधर राधिका ब्याह कर तो संपन्न घर मे आई थी। पति की अच्छी 
खासी वैद्यकी की प्रैक्टिस थी। गाँव में खेती बाड़ी अलग पाँच साल 
की प्रैक्टिस मे ही रामचरण ने ५-७ एकड़ जमीन ब्रढ़ा ली और एक 
नई मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी। आस - पड़ोस के याँधों मे बह 
मोटरसाइकिल से ही अपने मरीज देखने जाता था। किलु यह दुर्व्यसनी 
था। बीडी सिगरेट तो खैर वह पीता ही था अक्सर शराब पीकर 
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भी दर रात घर लौटला नश मे कइ बार राधिका को पीट भी देता। 
दूर्भाय से राधिका के कोई ब्राल-ब्च भी न हुए। अपनी शादी के 
अठारहवे साल में बढ़ विधवा भी हो ययी। उसका पति शराब के नशे 
में धुल पूरी रफ़्तार में मोटरसाइकिल द्वारा बिलासपुर से लौट रहा था। 
तखतपुर की और से आती हुई टुक के साथ सँकरी भाँठा में उसकी 
भिड़न हो गई शमचरण नो घटनास्थल परु ही मर गया। राधिका के 
सास-समसुर ती १०-१० साल पहले ही गुजर गये थे। 

राधिका जब विधवा हुई तो ३६ के आसपास थी। उपाध्याय जी 
रामबरण की सोते के समय ऋषिकेश, बद्रीनाथ आदि की यात्रा पर थे 
अत वे साहू की तेरहवी में भी शामिल न हो सके थे! रामचरण की 
मौस के महीने भर बाद वे तीर्थयात्रा से लौटे! यह दुखद समाचार सुने 
ती शाधिका से मिलने गये। राधिका के आँगन में खाट पर बैठ कर वे 
खूब फूट - फूट कर रोग! वे साढ़ू की मौत पर रो रहे थे या राधिका 
के दुर्भाग्य पर, कहना कंद्षित है। पास की राधिका भी बैठे मॉँसू बहा 
की थी। 

दुखी राधिका अपने अर में अकेली ही रहने लगी। उपाध्याय जी 
तलतपुर बाजार आति-जाते कुछ समय के लिए राधिका के पास बैठ 
लेते। राजपूर रास्ते में ही पडता था। भारो (जीजा जी) के आ जाने 
से राधिका का मत भी कुछ बहल जाता था। तब उपाध्याय जी की 
पत्नी कब्याणी जीविल थी! और जब भी उसे यह खबर मिलती कि 
उपाध्याय राधिका के यहाँ गये थे तो यह पत्ति की 'खाल-खींच कर' 
रख देती थी। राधिका के दो वर्ष वैधब्य भोग लेने के बाद ही कल्याणी 
का भी देहाब्त हो गया था। यह कद्ले कि उपाध्याय जी भी विधुर हो 
गये थे। 

मो आज ६५ साल की उमर में उपाध्याय की 'अतिम-इच्छा” यही 
कि वे अपने अंतिम दिनो में राधिका के पास जाकर ही रहे। 

“लेकिन बाबू जी, आप राधिका मौसी के यहाँ क्‍यों रहना चाहते 
है? क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ ..? 

“नहीं बेहा” उपाध्याय जी रामकुमार की बातों को काटते हुए बीच 
में ही बोल पड़े। 


“मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तुमने और बहू ने मेरी सेवा-सुश्रुषा 
में कोई कमी नहीं उठा रखी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब अपने 


१४/अभिनत्ीी का पत्र 


अतिम दिनो से मे शाधिक ने पस्स [8 सह स््ीकिय वा उछ्ना दा 
उनसे पूछ आते,. 

उपाध्याय जी कुछ देर चूप्र रहकर पु पूछे में बल बढ. कान 
यह सच है कि मे और राखिका एक्-दंसरे को खेढत साहत | आापरन 
तुम्हे पता भी हो कि सेरा आ्याह पहल उन्हीं से कय मी हुआ भा पर 
हो ने सका। बेटे, हम आज भी एक-दूसरे का दिला जाल में यार करन 
है लेकित भगवान शिव साभझी है, में शिव्ष जी का मासन्य खाकर बकात। 
हूँ कि हम चरित्र से कभी मिरे बढ़ी, विम्याल करोर बेत खाट ने 
यह है कि मैने और राधिका ने आज तक गक-दूसर का स्यूक्ष की नाए 
किया है ..' 

कहले-कहले उपाध्याय जी का गला भर आया 

वे भगवान्‌ शिव के परम भक्त थे! रामकृार जात थे कि इस 
पिता शिव्ष जी की सोमध खाकर कर्भी अध्त्स लबंधत बंटी अहम, 

दूमरे ही दिन वकील साहय पतली के साथ जअप्ी का दर सजा पुर 
गये। जाकर राधिका भीसी को अपने बिता का होते इक सुचायो, 'सिर्की 
अतिभ इच्छा भी उन्हें बता दी। वैसे राधिका का उपाध्याय नी के ग्थाम्य्य 
का समाचार किसी से मिल गया था। यो स्वय उ्तो इखने लाना अत) 
ही थी। 

राधिका ने कहा, “जीजा जी ब्रहाँ आकर रहता आहते है यह मा 
मेरे लिए सौभाग्य की बात है! 

“लेकिन मौसी” रामकुमार बोल बड़े “लोग क्‍या कह्शे?!' 

“अरे बेटा! लोगो को जितना कहता था वो तो कहा जुके, जाये 
भी कह लेगे। हमारे बारे में (यानी हम दोनों के बारे में। कुछ फौर 
कहना बाकी रह गंया है क्या? न तो अब मुझे लोकबाज का हर # 
और न ही लोक परलोक का। तुम्हे तो अपने बात जी को साथ ही 
ले कर यहाँ आ जाना था। इसमें पूछने की क्या आस थी।'' 


अगले ही इतवार को वकील साहब अपने पिता को लौकर राजपूर 
गये। राधिका ने अपने घर में सब का स्वागत किया। अआाय-बाफत के 
बाद रामकुमार पत्नी के साथ वापस बिलासपुर लौठ गये उन दोनों के 
जाने के बाद राधिका और उपाध्याय जी आँगऩ में बैठे छुए थे माँ 
हल रही थी। 


संतिम इच्छा/# ० 


मा रे, 


अक पण का सबका कैश है औमा जी? राधिवा ने पूछा। 

फ्पुख, कटी अपधिओी मैट की आज पे पुम्हपरी डुछनी पर ऋदम 
खा, मुझ एसा अगा के मौन मुझे अपने गूँह से उगल कर कही दूर 
रस मई के 

"आपके, कुंड नहीं हाखा औफा जी आप बिस्केल ठीक हो जायेगे। 

"उप गष्ी जीत मर्स का परयाफ अब थाईा है राधिका! सारी 
किसी अधइनाव मे बसे एय बी इार्थता करता रश हूँ कि मे मुझे थोड़े 
दिला के सि ही बरी शाधिका # संग रने का सुख दे दे। प्रभु से 
परे संस भी। उन्दोभ मुझ सुकतरें वास पहुँचा हा दिया।। सुनकर राधिका 
मकर दी: 

ऊपश आशमाल की मोर हू भोड़ा पी अपनी मसस्म उड़ान से 
खामा भी सता भा, उधोध्यात्ष और रात्रिका दंत नियाहे पक्षियों पर गड़ीं। 
जछ जगा कि वे मी आने आजाद परी हैं 

आज़िय बजा जी इसाई घर मे आराम हंसी पर बैडियेगा। में 
ओजम बखाहती ऑलिय ब्रज नेंया शव: स्धिया ने उपाध्याय से 
पथ; 

“अंग सिवा, हुम ता मुझे जार भी खिला दो सी में उसे भी 
बडी प्रेम में आर खुँटा।॥ उपाध्याय औल पड़े! 

शसाधितदा खिनॉयिदा कप हल पड़ी। ये उठकर खड़ी हो गई! उसने 
पुन उपाध्याय से “मई घर में चलने को कड़ा। उपाध्यात्न जी को कुर्सी 
में उठने में कुछ तक्त्तीफ हो रही थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए उनकी 
ओर अवमा होम मड़ा दिया जाइये।' 


कक 


बिक 


दो सत्यकवाएँ 


संत सन्नी कहानी मैने अनने दादा जी स्थण 43५ रामलाल आह्म हे 
मुँह से सुनी थीं। उलोते स्थयं यह कमा अपने पिला [वाना श्र 
परधितामह) स्व० प० जगैश्वर शुक्ल से सुनी थी। 

घटना मेरे पूर्वजों के ग्राम तुलसी सहसील. ऑजिसीर, खिला 
बिलासपुर, मध्य प्रदेश में घटों थी सत्‌ १८८०९ के अनशूदसर  अमब्नर 
(दीवाली के आस-पास) की जात है। बनारस की एक रश्मजीजा पटल 
लीला खेलने ग्राम तुलसी आई हुई थी। नीला में ४०००८ अधर्ये थे 
जो भेरे पापितामह श्री जगेश्वर शुक्ल के घर पर ही हें हुए ४ 
एक बड़े हालनुमा कमरे में। बढ़ी वे लोग अतना सीक्षस इनाने आर 
रिहर्सल वगैरह करते थे। ज्षीना महली के स्वोभी और विंदेकशक थे 
8५-४६ वर्षीय प- कपाराम दूबे। मंडली में एक ३8 -३४६ कर्षीय पी हादार 
शर्मा नाम का आदमी था। वह पर कृपारम दुशे का सहायक वे बीला 
मइली का भी सहायक निर्देशक था। रामलीला में प्रयुक्त लथा फाबाश 
में लाये जाने वाले सभी सामग्रियों का भी फीजवार शमी हो प्रबंध 
करता था। 


एक दिन रिहर्सल के दौरान कृपाराम और फोजदार, जो वेशव उस 
स्वभाव, मन का मैले और बदला भाँलने की प्रकृति वाले स्यक्ति मे 
को कृपाराम ने जो खरी खोटी सुनाई उससे फौजदार ने क्षपना सार्वजनिक 
अपमान महसूस किया और अपने इस 'अपमान' का बदला लेने के लिए 
भन-ही-मन उसने एक योजना बनायी! फौजदार ते मे केवल कृधाराम 
का बल्कि उसकी रामलीला के सभी मखौल उड़ाने की एक सरकीश 
सोच ली। 


अगले दिन की बात है। उस रात लीला में राम हाहा धन - भंग 
और फिर सीता - स्वयवर का दृश्य खेला जाना श्रा। लीला में राम 
जिस शिव धनुष को तोड़ते थे उस धनुष का निर्माण और प्रत्ंध फौजदार 
ही करता था। वह इस धनुष का निर्माण करता था- एक अध्यंत लचीसे 
बाँस (कमचिल) को मोडकर तथा उस पर फैश थ फिर रंगोन कागज 


3 कि 


जय क+ लरनि राख का शॉमिका झर रहा 2७ बर्दीय किंगोर आसानी 
में बह शिव परतुध चोडई सका लकित आज को रात तो बच्च कपाराम 
आर उसी लालामट्जी का सार्वजनिव इन्मल्ट ।अपमान) और उपहास 
कराची आडिला था; इसन्शिए प्सन रक चाल चली जिगकी उसने कानोकान 
लिसी की खबर वे हॉले दी 

फो लदार से अपल सेजबालत अगर शुकन मे किसी काम का बहाना 
नजर लोरी की पका छोड़ राह) माँग खिया। किसी एक्रास स्थान में 
जाकर उसने वह छोड़ माजा। फिर उसके ऊपर बेर वे पैरे के ऊपर 
गखिसे वीगल सेट कर उससे शिव बनुप्र तैयार कर लिया। वढ़ शिव 
पनुध उसले कही छिपाक्षर रख लिया। जब शत को लीला शुरू हुई 
तो फोमदार में बी लोश के सड से बता शिवधनुष चुपचाप ले 
मेी। केश टेबल पर स्ख दिद्रा। प० कृशराम दुबे रंगमंच के बसल 
से ही हास्मीनियम पर चैंठ हुए थे और दृश्य के अनुरूप रामायण 
की भीपाई, दोहा, सॉस्डे वानखजा रहे ये फोजवार नेपध्य में छिपा 
लमाशा दखने के लिए ऊन्यूक था! 

समय आने धर विश्वामित्त की आद! वाकर राम श्रनुष उठाने के 
लिए आर्ट हुए आगे बढ़ कर राम ने धसुंष तो उठा लिया पर यह 
क्‍या!!! पहल की लीला में तो वह इतना कठोर था भारी नहीं हुआ 
करता था। फिर धह उसे मध्य से तोड़े कैसे? अभी कुछ देर पहले राक्ण 
तथा क्षन्य दिग्गजों का यहाँ जो अपमान हुआ था क्या वही दाम का 
भी छोने जा रहा हें? 

राम ने कातर नेत्रों से कारमोनियम बजा रहे कृपाराम की ओर 
देखा। राम से आँखे चार होते ही दुबे जी भी समझ गये कि दाल मे 
कुछ काला है और राम बड़े संकट में है। राम धनुष उठा चुके है। ऐसे 
समय में पर्दा थिराना भी बड़ा अशोभन डोता। यानी कि राम की 
कमजोरी को ही पर्दे से ढाकता। पं० कुृपाराम दुबे ने सच्चे हृदय से 
भसंबान्‌ राम से पार्थना की- 


“हे प्रभु आज लाज रख ले। कभी कृष्ण के रूप से तुमने द्रौपदी 
की लाज रखी थी। आज मेरी और तेरी लीला दोनों की लाज रख ले। 
आज तुम्हारी परीक्षा है भगवन। यदि इस परीक्षा में तुम असफल हो 
गये तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है? हे राम! लाज रख ले! रख 
ले! रख ले!...... 


१८/अभिनत्री का पत्र 


दुब जी के हाथ टसर्मानियम पर अेहर हा मे मा पा + 
सम के चरणा गे लीन ही चूक का उटास सममध + -ल- १. लफों 
से ही निर्देश दिया- ध्रनुष्त स्वींची .. और सोवलमार भा अर पल 
लगे- 

लेत चढ़ानत खेबत गाड़े। काश मे लता देह संद शांत 

तेहि छत राम मध्य प्रभु सोया भर आबन ताज घाज इलाड। 

तभी संगमच पर बिजली ऋडाव ने की सश घन अंकल हट औई अपार 
ही क्षण राम के द्वाथों में शिवषवृप दूल कर सील शी था शशाक 3 
मध्य चारो ओर करतल ध्वॉस होने लगी और लडियों हो बदुय ले, 
से लीलास्थल गुज उठा मानों आज सबाव का शितदला की राम | 
भग कर दिया हों। घ० कृपाराम का दाम जाये ही अकधद ओपन । 
हो गया था। 

दूसरे दिन पं० कुमाराम दुबे जोर उनके मंजबीत पुल अयश्वर कला 
एक-दूसरे के सामने फूंट-फूंट करे मो रा के ईुब् सी रा हो इ३. उपुत 
प्रभु राम की कृपा और पहिया का अखान कज रह ये। न पकने मैं; 
इसलिए रो रह थे के ये भी भनमात में ही सही लकिंत फोजदार के 
साथ प्राप के भागीदार बने जिसकी) पह्कालाथ उ्ती तीवनप्तरता सुर 
१६०५९ तक) बना रहा। और अपने इस “पोगा जे. प्रशकियण, स्वसनग 
शुक्ल जी ने न जाने कितते ही नवधा रामापण 4 चामिक अऋदृान 
किये। फौजदार को उस रात के बाद किसी ने कहीं जा दबा 


ञ्ै है. 2३ 


यह सत्य घटना मैंसे अपने गाँव नवापाश [गर्िसार के पास विकास 
खंड - तंखतपुर, जिला - बिलासपुर, मण्भ्र०) के एक की चुजु्ननार 
उपाध्याय जी के मुँह से सुनी थ्री। उपाध्याय जी आम नवापारा मे कांप 
कार्य के अलावा वहाँ तथा आसपास के गाँवों - समान, कर्मासश्रर, 
बजेलगहना, टॉडा आदि में पंडिताई भी करते थ। 

मई सन्‌ १६२५ की बात है। ग्राम कप्रसिया ही एव अंश (जिमगत 
मायके संपन्न रदह्ाा होगा क्योंकि वह १७-१२ तोझे सोने के गएने पहनी 
हुई थी) अपने पति और अपनी सास के अत्याबारों से जग जा जबी 
थीं। उसने रोज़-रोज़्ञ के इस दमचघोंटू वालाबरण में मिदसी जीते के बजाब 
एक दिन सचम्‌ृच ही अपना दम घोंट लेना चाहा करने के 


दा सत्यक्रथाए/१ ६ 


6 दि  चि के. गे सस्सा कया एर बार भाता सदी जान के बहान 
क्र से [ले से भाख नक्रारहा वे करिया अभीबा सासक एऋ आन्रकृून 
मे बंटी आदर सही हा गईठ। इक आने $£ भेद की उमा गर वह फॉसी 
का कद: उनसे असी। स्यत कई प्रयास किय पर उसे फदा डालता नहीं 
अली सष्म उसका यहा फिंया फल आम्रकुंज से ही दूर बेठा एक 
बस्दीका प्यास इख रक्षा बथ जतले वह चरवाहा बाह के पास आया। 

जका मुह बुंसा मै ४) 2! चबम्बाछ्ल लय तट मा प्ह््ञा 

अं मे अपना स्स्य सका इस बना दिया। यही कि बह फॉ्सी लगा 
कर सरशा चाउली है पर प्रस फक््ा डालना नहीं जा रहा है। 

“क्या सु्र मेरे झेश फ्रंसी का फंदा बसा दोगे?” बहू से चरबाह़े 
मे पश्मा! 

ध गे  चरताहा भौंका' 

कृपा करने बना ही नी मेरे मरने के बाद मेरे सारे जबर गहने 
तुम ले बेन बह ने चस्या। से कष्टा। 

यानी १० १ मॉल साना! 

धसरखाए ने उर्मी पास और वमर दाडाईा जेह का महीता था उस 
ले धलती, गयती सूससान दोषहर में उसकी बअस्दी के फेले गाव बैल, 
कसी के लावा बहा कोई अन्य प्राणी ने था। अंतत, चखरबाहा लालच 
में आ ही गया। उसने बह के टाथ से रस्सी ले ली और आम की 
कोल पर चढ़कर बहु को यह भी दिखा दिया कि उसे फंदा कैसे अपने 
गले में डालना है और क्रिंस तरह से झूल जाता है। अब बहू मरने के 
लिए आगे बढ़ी पर किठक कर खड़ी हो गड्ढी अपने ही हाथों अपने 
प्राण लेसा। इलसला भासान नो नही छोता। उसे कुछ पीछे हटते देख 
चरवाहा ने उसे बढावा दिया और फिर से एक खार बॉसी का 'रिहर्सल 
दिखाने के लिए डाल पर चढ़ गया। चरबाहे मे बहू को फिर से दिस्वाया 
कि "इस तरह से फंदा तुमकों अपने गले में डालना है!” चरवाहे ने 
फंदा अपने गले में डाल लिया। ” ,.. और इस तरह से तुमको झूल 
जाना है. पर यह कया!!! चरवाहे का पैर डाल पर से फिसल संथा 
(गत रात वर्षा हुई थी) और अभगने ही क्षण चरबाहे की लाश अपने 
ही बनाये फाँसी के फंदे पर झूलने लगी। लाश की आँखे ब्रुरी तरह से 
लटक गई थी! 


ड्दां 
पश्चिमीकर 
आज हमें | 
भारत-+ज 
हैं, सहजत 
उसी भारः 


विद 
राम से अ 
की स्मृति 
कहानियों 
पायेंगे । 
माध्यम से 
विश्व के 
भाई आर 
की संस्कृरी 
हैँ । 


शर्म 
अपनी के 
हैं। बहू र 
युवक-युव| 
भुखमरी, 
का निर्मो' 
ञौ 
दमक प्ले 


ईर्ष्या का 
लिए दो ' 


२०/अभिनत्री रा पदा्र 


बह डराबना दृश्य देखेमर बच चीख सरती हु सात सवरापत्र 
की ओर भागी। बह किललानी हे साली ना रहो मी 


हि है 
5 ८8 5 न 


उपाध्यातथ जी आ रे थी ये अपने ४ अमन्नाहल के यूकाी स्ंनोडहलाएं 
की कथा संपन्ष कराने कंपलिया गाँव ही झा रह मी इन्ॉहिन 52 


की के 


सेक कर पूछा 'बाल क्या हेरे क्‍यों टुस रह चि७अली हए शार्षः 
जा रही होश 


काफा रे बाद बट नसार्भगाी हुंडई अर दम शार। 
उपाध्याय जी वो छल सुनायी! फिर उसने अरे 
नाग भी उन्हें दूर से दिखा दी। उवाध्यास जे चर्यदीन ने अश्रन 
पुरुष. थे। उन्हींने अयने कयावाजन के कीय नाय इ्ासित कत दुक 
पा दे का अपने घर अपनों प्रर्वार $ यांच 
नवापास ले गये। फिर उन्‍होंने गाँव के काहमार बा शी मुखला 
दी। ४३३ बहू के समुयन में भी। ग्राम बर्याकिया मे बल का साय 
व उसके पति दोडन्दौड वन्लायाश आये इसकीव उदपोद जा थे 
सामने ही 'बह्दा के बरणों में सिरिकर अपरस परद्यानिरा के #॥ ते 
क्षमा मोँगी और उस आदर के साथ अपने अर जे गये 


+१« ४ ॥ 


. 
५ | 
रू पं ऑफ़ हि] ह॥| हाजी 
पका 


कर. रन 
के, >> 
ब 


स्वर्ग में उर्वशी के संग एक दिन 


देमार शहर कत्तदाब के निकट मे. मानस संत फ्रासिस्तों 
(कलिफोर्सिया, अमेरिका) मे शक 'हरे दृष्ण' मंदिर है जहाँ सभी अमेस्वी 
गारशाग कृष्ण-भक्त-मककिन रहते है, परन सत्र के नाम भी कृष्ण-भक्ति शाखा 
के अनुसार ही होते है। भक्त सभी घोती-कुर्ते के क्र भक्तित सभी बाकायद 
साडी-ब्लाउज में रहती है। हरेक संध्या वहों हरे रामा हरे क्रृष्णा, कृष्णा 
कृुणाा हरे हे के स्वर में भजन गूजते रहते है। बदा-कंदा मे बहा 
समाहांत में भजन गया किसी क्रष्ण-भक्त बिद्ान का ज्याख्यात सुनने चला 
जाता हूँ। 

उम सप्ताह बहाँ व्जिनिया प्रात के कृष्ण गदिर से एक बिद्गान कृष्ण 
भर्कत आय हाए थे। मंदिर सा ता उसके व्याख्यान सूसने का सुअवसर 
भी मिला। अपने व्याध्यान के दौरान किसी प्रसगे पर उक्ताने एक रोचक 
वे अविश्वसनीय सी घटना सुनायी उन्ही के शब्दों मे सुने - 

“कोई पाँच वर्ष हुए में एटर्लाटा (जार्जिया प्रात) गया हुआ था। 
वहाँ मुझ दिल का दौरा पडा। सुझे अस्पताल पहुँचाया गया। कितु मुझे 
बचाया न जा सका। डाक्टसे ने सुझे सृत' घोषित कर दिया। मेरा शव 
दो दिनों तक अस्यतान में ही सुरक्षित रूप से रखा गया व वजिनिया 
कृष्म-टेपल को सूचना में दी गई कि वे आ कर मेरा शव ले जाय। 
मेरी मृत्यु होते ही यमदूत ने मुझे एक नथा चोला (शरीर) दे दिया व 
अपने साथ एक बसनुमा वाहन में बेठा लिया। उस उदनबस' से सौ 
एक गरात्री पहले से ही बैठे हुए थे जिनकी आज ही किसी-न-किसी 
कारण से स्ृत्यु हु थी। मेरे बाद यमदूत ने उस उड़नवबंस में दस 'सवारी' 
और ली - कमेरिका के विभिन्न स्थानों से। फिर हम उस उड़नबस के 
द्वारा किसी अज्ञात लोक की ओर उड़ चले। अज्ञातलोक पहुँचने के बाद 
हमे उस वाइन से नीचे उतारा गया। वहाँ हमने देखा कि दो विशाल 
द्वार बने हुए है। एक द्वार स्वर्गलोके का था, दूसरा नर्क लोक का। दोनो 
द्वारों के मध्य में एक छोटा सा कार्यालय था। उस कार्यालय में जो 
अधिकारी थे उस हिदूगण चित्रमुप्त के नाम स जानते है। हरे कृष्ण 


ऑभनयी का प्रत् 


ट्ड 
झूप्र व | 88 डर पर | पंप 
यूथ | सामने हएई ८ || | हब पसनीया या माप आयाम र7 $ 
पय रृेशई को मिद्वार हा कधुलर%ं थी ईव4 4 चिडीद वाहादे मा पुष्य 
सादा अदा! में, पा थे गड सह दे 4 किस पाक अदा सख 
मत 


मेरा बुर) बाड़, मे का खिजदुस मे खाक ते वा व बा ॥/ ० 


८ के 7 + 7 २ 
शिआ्ट गख्यन 4 45५ चबक दे 2३ | वी ॥0 4. ग्रह, मी पते 
कक कं ही बहा ग: ह/३ हे रे ० $$,: $ उफशड़... ॥ 
कऋर। लैडई मई न आर ड़ कक ४४ कु आई के आह | पर ह॥। डई 


शा कर परकीात नाथा भय 

नझ नाते ताब पुगादिल जा खुचये वह अगले करी आइखि/ आल 
विला है 

उप जवेते तह मे बीए हा नापनद जा का फाट्व हाय व। 4 
लीय ४४ इसको सुन्चु हक दिव्य ही हर! है. । जम, अधिक मे 
दिखे व वीर बहुल से जंसूके ेसि हो सच आना का अडक, सह 
जीजशी इस बीस ले आज! चीहत व ये; पंन हक अः्प, 

मुझ लोभ करे सादर बंध का भाधरी टमभ! हिदी मं॥ पृर्दी 
पए बापस चताा पउमइल ले मुखंस कूल किले म * प्अमु्ज व, नमन 
हाश्व लॉडिकश दधहा थी गया बोर ऑल. (सजा न मुझे एल पर 
वीपस से भेजे बर्गा ना बड़ा का शध 7!) बाशा और ऑधद मेगियई 
बरोजशारी, शखिलखाोरी, भलफूओ.डाई 4. याहि बाल सर्दी हु # वाह 
तो लक में ही रक्त भेज दे पर पर्ची 4श ने आरिया 

“नहीं भादं।। जपती श्रम्य से पहले काँड ब्वर्थ-नक नहीं जा सेजला 
तुम्हे पृथ्वी पर वापस लोटसा ही होथा। तने तो गलती म्र मरलाक ले 
आया गंगा है 

तो अभू बी लक जी हो गंषा # लो स्वर्ट का पह आकर ही 
मुझे लगा लेने दे! बदि सह नी संभव मे हो; नी मशंज्ञार मे 3हकी मय 
मंकी ही मुझ ले लेंगे थी" यह कक कर हद खिल्रदूपष मी मे डान्रों धृर 
पकड़ लिये। "उठों भाई उम्होंत सके उठाया 

“अप्छा कीक है! उन्होंने आाश कहा “चाप चशो हेढ़े। मे भापकों 
किसी के साथ मेजमा हैँ; फिर एरकान गंक फोमसुमा गत से किसी में 
बानचीत की। 


स्वर्ग म॑ उचशी के सग शक्त दिन २५ 


'उ्बडय भी भाए खाल ते हि तो आपका एक कृणएछ देसा चाहला 
््‌ खिजशत फॉनत 4 केश हा ये; पष्चो के फोन की सतह वां 
भी से बज्ल इसर पी हो बालन सुन सकता भ् फोन पर जो बातलाप 
१४ उससे मेन यहा जनुमाव लगा लिया दि किसी उर्बर्ण! भी को उन्होने 
मूल खेर की शक सात सजी करा देने के लिए मिबददन किया था 
जॉर वे सेबार हा शय भी वह मा मुझ उर्वजी जी के आन पर पता 
बना नि बह वैगार हो क्यो थी 

भीड़ थी बेर में उंगी जी एक फ्लाइंग कारतुमा बाहन से खुद 

इका करके वहाँ पहुँची। चित्रगुप्त जी ने उन्हे सेश औपचारिक परिचय 
दिया- ' उर्बंगी जी ये वर्निनिया, अमेरिबा के क्रृष्ण कुमार है। इक्ते 
यमदूव गलती ये पडा लाया है। उसे पृथ्वी पर वापल भेजना है किन्तु 
इसका सिलेदन # कि आपरा जाने के गले स्वर्ग की थोड़ी सी सैर कर 
ले। उ्वीजि। जापकी तकलीफ दर्ची पढ़ी! लगनग यहीं जात थे फोन पर 
पल भी उत्ते का बके था सारी लकलीफ की कोई बाल नसही। 

उतशी जी ने कंटा। रु से मेरी ओर इन्‍्मुल हुई, आइग कृष्पणकूमार 
जाए अपने रंद्यकार की एक डीर उन्दोने खीज दिया। में कुछ सकुबाता 
हज इसके वाहन में बैठ गया। 3र्वणी जी स्वयं ड्राइकिंग सीट पर बेड 
गई ओर ने मुझ ले उड़ी में उर्वशी जी के बगल में ही बैठा हुआ था। 
वे सुंदर सी साइी-छाउज और हल्के मेकप में थीं उनकी देह से मानों 
इत्र की खुशबू आ रही थी। उतनी गोरी और सुंदर महिला मैने पृथ्वी 
पर कहाँ नहीं देखी थी। वे विदुषी तो लगती ही थी साथ ही बेहद 
विनम्र भी। 

हम स्वर्ग के ऊपर-ऊपर उड रहे थे। स्वर्ग में सभी के पास उड़नकारे 
| हमारी अगल-बगल से हवा में कई कारें इघर-उधर आ-जा रही थी! 
ये उद्नकारे जब चाष्टे स्थर्ग क्री धरती पर भी उतर आती है और 
बहा संगमर्मर की बनी पक्की सड़कों पर भी दौडने लगती हैं! 

उर्चशी जी स्वर्ग के हर, प्रमुख व दनीय स्थान के सामने अपनी 
फ्लाइंग कार! उतार लेती। पार्क करके मुझसे कहती - “आइये यहाँ 
का 'कानन बन! देखें।” “आइये यहाँ की लायब्रेरी देखे” आइये यहाँ 
का अमुक स्थान ” कोई चार घटे वे मुझे स्वर्ग लोक की सैर कराती 
गहीं। और साथ ही बताली रही सृष्टि का इतिहास, स्वर्ग - नर्क के 
विधान! गीता के बहुचर्चित व सुप्रसिद्ध श्लोक 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 
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फलेबु कलाचन की भी उन्हान प्रष्टि की उबशी जी बहती भा रही भा 
और मै मत्रमुख्यध हो कर उनकी जाते सूत रो था ' ऋष्ततल मे ट्ंशवर 
एक है जिसे पृथ्वी के विभिन्न धर्मों के लोग भगवान, सब्जाश, भार 
ईसा मसीह, जीसस आदि विभिन्न नामों से जानते हे 

स्वर्ग के लोग पृथ्वी के मनृष्यो की यह किवाकलाय देखकर बढ़े ह#। 
क्षुत्त और दुखी होते है कि वहाँ कोई मंबिर सोह रहा ऋ सो कई 
मस्जिद तो कोई चर्चा आखिर ये सब है तो इंश्वर के हा घर। सी 
की तुलना प्रृथ्वी पर बसे किसी देश की सरकार से की ना सफसी ४ 
जिस तरह से सरकार से राष्ट्रपति, प्रधानमतन्नी विभिन्न संजीगण साॉशिय 
व अन्य अधिकारीगण होते हे ठीक उसी तरह से स्रष्टि की सरकार अे 
सर्वोच्च पद पर ईश्वर है। सरकार का काम सुचारू रूप मे करने के लिए 
सृष्टि संचालन के लिए) 'ईम्वर', 'अल्लो्ड' बा 'गाह' के जा सहावक 
गण हैं उसे हिन्दू धर्म करे लोग विभिन्न दबीजडवनाओं के नाम से जानने 
है। जैसे- ब्रह्मा, विष्णु, शकर, इछ, कुबेर यमराज, लक्गी, सस्यती 
पार्वती, गायत्री इत्यादि 

फिर उर्वशी जी ने एक बहुत बड़ा रहस्वोद्घाटम किया: “क्षादि के 
सरकार और पृथ्वी के सरकार में अंतर केबल इतना है कि धृथ्चा (* 
देशो) की सरकार के प्रदाधिकारीगण जतता के द्वाश चुने जाते है ज्वावि 
सृष्टि के सरकार के पदाधिकारीगण (१) 'कर्मण्येवाधिकारसते सा 
फलेषुकदाचन व (२) पृथ्वी पर अपने द्वारा किये गये सु्कर्मों व पुष्य 
प्रताप के अधार पर स्वयमेव इन पदी पर पहुँच जाते है सूछि को 
सरकार के पदाधिकारी गण, स्वर्ग के निवासी, तकवासी ये सभी कभी 
पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्मे थे। इने सब ने पृथ्वी पर मनुष्य के 
रूप में जैसे-जैसे कर्म किये थे उसी के अनुसार परलोक आकर ये जाग 
अपना-अपना पद प्राप्त किये हुए हैं।'' 

तो देवी जी क्या आप यह कहना चाहती हे कि बअ्या, विश, 
शित्र, इन्द्र, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि देवी देवता कल पथों के 
नाम हैं और इत पदों को धारण करने बाले लोग भी कभी पृथ्वी पर 
मनुष्य थे?” मै पूछ उठा। 

“आपने बिल्कुल ठीक समझा। मै बिल्कुल यही ऋहना चाहती ह।' 
उर्वशी जी ने कहा। 


तो क्‍या आप भी किसी उर्वशी तामक पद पर काम कर 
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साथी का ब्लन्य ही ऑओली ॥ पड ओर शत पढे $ नवरक हे जा केयर प्ुएर 
*%0॥ घन शुंपटड 7 #, पुल हक हुई हा ही हे ह॥ डी $कह (हू #+ ०१ $+ 
आओ *॥ मे सकॉशार सशिना कै। हे काईए बूथ कह 2. की. ,इसी। 
पुतरजन्स की नहीं डी झकतएी।. पुन के जडाम के सास वाले #। 
कुत। केश सनी का खयाल तस्जाक्रपक फिशजड: 

अमेध्की समय के अनुसार ड्जिजर के कर आफ हुमा हरश ज्यार्मकत 
अब मुझ लंच की आुस्षा समाने जे! थे! पूजन उ्फकाण के पशुओं है 
गम्इूत ने मेरा जार्टफकेल काम: हिया। माह, बठव उर्वक्ष: वा आफ 
भी थीं। 

“आदकों भख लय आई हंसी चाँ॥ +डे हका #ूड ढू2 ऋण पर तल 
कर ले; इ्यंगी जी मे कफए और कीध आती के २6 मे पशाय उतर 
बंगले के कागहुड ता कप आदी उचकछत मै +# बज कीं. कजाबए कि 
प्रसके इस विषास स्थान के शक किस को है इुलाबार इफाड पोप #। 
उकोनि बड़े की आड़ मे मु जयन साथ हवाओं क- कक... 2जिजाफर 
खाया खिलाया! स्वर्ध हे, अल, ऑल के हद की आता आा- ४2 |) 3) 
अम्ल करनी भरे आम को बीच बहा मैं जात कह &$ आलयचीा है आर 
में ने पूछे! भोजन के बाद पूर्णूफी ही जे #फ। हि आग 
घहे विश्ञाम का ले। फिए मे आवक िुसाबाम ७ा हो. पक इुहाटआ बार आम, 


मैं दो घट का अहमूत्य समय स्वर्ग मे विधाम का्त नहा गैस 
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चाहता ता साथा विनलना अच्छा होता यटि उतशा जो का + सगे जीश 
शहे। सो मैने उनसे निवेदन किया, 'दबी, इलल काम रंभार के लिए बढ 
आने का सौभाग्य मिल ही गया है सा इसे मे विश्वास करके सज सही 
करना चाहता। आपकी बड़ी कृपा होगी बढदि सू्ि का बुद्ध भार रहस्य 
मुझे बताये, मुझ कुछ और ज्ञान दे। ' 

सुनकर उर्वशी जी मुस्कृश उठी। 

“अच्छा ठीक है। आइये ड्राइंग रूम में बेठल है हम बा. ड्राइण 
रूप मे जा कर सोफों पर आमने-सामने बेद गये 

“आपको जो पूछना हो पूछते जाय॑।' “उर्वर्गी! जी ने कटा । बनमात 
समय में जो इन्द्र के पद पर हैं क्या ये वही इस्द्र छे जिक्ोने गानम पन्‍्सी 
अहिल्या के साथ छल से .. 

“जी नहीं । उस इन्द्र को पद से छटा दिया गया था। प्रथ्यी से 
भृत्यूपरत आये एक अति सम्नवन व पुण्यात्मा की निधि तय इंच पे, 
पद पर ही गई थीं। “देवी, कृपया यह अतास कि वतेसास समय से 
“विष्णु भगवान” के पद पर कौन काम केश रह हट “भारत के रर्मीय 
महात्मा गांधी” उर्वशी ने उत्तर दिया। “तब लो लस्मी जा! का पद 
कस्तूरबा गाधी जी को मिला होगा।' 

“संयोग से उन्हें ही मिला है। कितु यद्व आवश्यक नहों होता कि 
यदि पृथ्वी पर पति-पत्नी वोनों ने डी एक समान सुकर्म किये हैं एक 
समान पृण्य कमाये हैं तो वे परलोक या स्वर्ग आकर भी साध-सॉथ 
रहे! लेकिन इत्तिफाक से कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है।” फिर इर्बशी 
ने आगे बताया, “वैसे स्वर्ग या 'सृष्ि की सरकार! के लोग पति-प्नी 
के सबंधो से परे होते है।”” 

“मैं आपसे यह पूछना तो भूल ही गया कि भूतपूर्व इन्द्र का क्‍या 
हुआ।'' 

“किस भूतपूर्व इच्त की बात कर रहे है आप? क्योंकि कब तक 
तो कई इन्द्र हो चुके है। पृथ्वी की (देशों की) सरकार के पदाधिकारी 
गण जिस तरह से एक निश्चित समय के बाद अपना यव खाली कर 
देते हैं ठीक उसी तरह से सृष्टि की मरकार के पदाधिकारीगण भी एक 
निश्चित समयावधि के बाद अपना पद खाली कर देते हैं। यह समयावधि 
हर पद के लिए अलग-अलग है व हर (सृष्टि की सरकार का) पदाधिकारी 
भी पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर अपना पद खाली कर देता है। खैर तो 


ब्न्डी 


स्वश झे परवशा के सगे एक दिम/०७ 
नाए चित मशिय जड़ » बह मे पुड़ रहा 


ड़ वेख हल के ऑफस्म-जारी वकिता के साथ हल से " “अच्छा 
परध्कए... हा ना जगा कि आधिका बसायथा उस हल्ड का उसके पद से 
बंवीस्ल करे दिया शंधा हा फिए रस घरधघुसंरा सांध' होने का जाए 
हकेर से में लि: एुडदी प्र मे दिया गया हा आज मी कह घरों 
# पुक्तस पह हूभी मे लींएगी शान फि्मा 8, मोग अक्सर प्रमका 
सिर पूँ बाज हर अएह पर्व, आने 20 हम दीं था था दसी के लायबा। 
बेशला अंपर्त पद आर पड़े पर आर बऑहुण लगाबा का उसी निम्नस्तर 
ध्रज्षटत जबए। के पढ़ सर डिलनी के हर डॉह्टर में लगाया ह! 
शायद बाधित सऑडगाचिर पुशी | पट भा हो! 


६ 
क्र 
. 


कली अंटेटाए विल ताबटहर सेट असारका में बह समाचार शायद 
मे छा पर शशि इसे बाकइर के लाआ सह लग्ग चाहली। पर जो कुछ 
हुआ बह मे आपका सह में बतानो हैं. गेसत् पीड़ा से तड़पती एक 
नर्धन महिला दिन्ती के एड प्रदवट तर्शिंग होम मे पहुँची। साथ में 
रस पति की का परस्जयंत्र वे लय काह सरकारी जम्यतान ही मा 
रह थे किंतु वादात स्थिति देखकर पल अपनी सर्भवती पत्ती का शास्ले 
में प्र देगे प्राहवेर तॉसिम शोम भे ही थे गया। सर्सिगय होम के खामी 
डॉक्टर से बडा कि महल थे लोग सर्तिंग हीम ही फीस जमा करें। सभी 
गृह सरिता यहा पखुंती के लिए भती हो सकते है। निर्धन दम्यलि के 
यास पैसे सो थे नहीं। पति हॉक्टर के चरणां पर गिरकर बहुल ही 
गिलुनिज्ञासा और बअह बोला क्रि वह नर्ध्रिम ढोम की फीस बाद में 
धीरे-धी/ चक्का देगा किंतु डॉक्टर ने उसकी एक से सुनी। डाक्टर ने 
प्रसत पीड़ा से लहपती महिला और उसके पति को अपने नर्सिंग होम 
में आहार निकलंबा दिया अलल' उस बअचारी महिला को वहीं सड़क पर 
ही अपने बडे को जन्म वेने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
ऐसी निर्दयला तो शायद डाकू थी नहीं करेगे! बह तो डाक्टर था। 
क्ाद में शाक्टर को दिल्ली की अदालत ने पकड़कर' सज़ा दे दीं। किन्तु 
उस सजा से हम लोग सलुस्) नहीं है। और €ल सब उसे डाक्टर के 
यहाँ परलोक आने का बड़ी ही बेसबी से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ नरक 
में उसकी ऐसी दुर्नती बनायी जायगी कि वह बच्चू भी क्या याद रखेंगा। 
“जया उसे भी शिटलर की तरह स्थायी नर्कवास मिलेगा?” मैं पूछ 
बैठा। “वह हिटलर से क्या कम है यदि उस डाक्टर को अपने किये 


२घष्/आऑभनरसी का पत्र 


पर काई से ह्ञागा ता जवश्य ही उम्र भी स्थायी नकयास भिन्न 
सकता है। फिर उर्वशी जी मे आग कहा, क्या डाक्टरी का पा 
सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है? समाज सेवा का एम काई स्थान 
नहीं? आप इतना पैसा कमा रहे हैं। एक दो जख्ामभद गरीब मरीज 
को यदि आप अपनी नि.शुल्क सेदा दे ही दे तो आप काल से गरीज 
हो जायेगे। सच्चाई तो यह हैं कि स्वर्य ईम्बरा प्रस सरीबा की पीस 
डाक्टर को किसी-न-किसी रूप मे दे दते हे!' 

“आप बिल्कुल ठीक कहती है।” कुछ देर मौन रहा कर मैन पृछ्ता 
'अच्छा ये बताये देवी, कि दुनिया में ऐसे कौस-कौल से पाप है 
कौन-कौन सी बड़ी गलतियाँ है जिनका कोई ग्रायश्वित नहीं और नर्कवास 
भोगना ही पह्ता हैं?! 

दुनिया में ऐसा कोई माय नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं 
जिसका प्रायश्चित न हों बडे-सें-बड़ अपराध का भी प्रायश्विल है! 
उर्वशी जी ने कहा। 

“क्या?” मैंने पूछा। 

“सच्चे हुदय से उस अपराध, गलती या प्राय के सिंए ईीीबर पत्लाए, 
गाड, जीसस था गुरु लानक से क्षमा साँस लो। और फिर वही गलती 
पाप या अपराध अपने जीवन में कभी दुबारा न करों। इससे बडा और 
सुदर प्रायश्चित दुनिया मे और कुछ भी नहीं है। कबल इलते से ही 
नर्कववास से बचा जा सकता है। प्रभु बड़े ही दयालु हैं। मनुप्य जब भी 
सत्चे हुदय से उनसे क्षमा माँगता है, वे प्रवात कर देते है। उनकी आते 
केवल यही होती है कि अब वहीं गलती तुम कभी दुबारा ने करना। 
आप तो हरे कृष्ण! संप्रदाय के हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने शिशुपाल को लगातार उसके कितने जधत्य अपराधों 
के लिए क्षमा किया था। 

“दिवी, ईश्वर को प्रसन्न करने और मनवाछित फल प्राप्त कम्मे का 
मार्ग क्‍या है?! 

“प्रार्थना। ईश्वर की प्रार्थना से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। यह आवश्यतः 
भी नहीं कि आप यह प्रार्थना प्रतिदित नहा धो कर किसी पशित्र स्थान 
पर बैठ कर करे। आप ग्रभु की प्रार्थना चलते-फिरते, लेटे, मोते, जागते, 
सफर करते किसी भी स्थिति में कर सकते हैं।'' 

लेकिन लोगों की आम शिकायत है कि प्रभु प्रार्थना सुनते नहीं 


स्वत मे प्रयशी के संग एक दिनण्र 


प्रख पर मेंहणी सबका आमंयु रन है, महात्या साधा सांग मे 
काने जिस व्थीाई एक वध सुरेत को सरवार मे भा महच्यपर्ण मंद उसे 
मिल्य _झ! # कहो अतले वलनि प्रधण्या व पमर्भाक्त' के पृण्य मे. बल 
हर पका विधा हा अवेय प्रब-प्रानत्ा' की डोरी कंस कर बकई रहें। 
यू 08 पिन अभकई हं। सं अपेली उप जद करेगा" 


ब ्य हे 


हटा दी कयी शखार अनीरों | भी कोई महापुम्प सक्ति क्री 
संर्कीह से जिसा आधप्बाडुण मंद घर रह चूक है? 

दर्च आलापत आड़ स्कटीण आंब्किम लिकस निजा भशजन के पद 
पूर र७ बन 9 बरधके केले मे कंस की हक बड़ी धृण्यान्या महिला 


हु 


आह ह पूछ पक अशिमण भी 
बीए मृतगुव शापचलि उेनरीए! 

के हुये मे ले अकध्य पर ते यहा मात्र कलेक्टर के पद से ही 
विदायर ही संखे। बाली कि फुल्नों घर उसका युनजम्ध हा गया हे। 

' हिश टिंस 4 अस्सश चांद ही। रहा था कि उरी के सोफ॑ के 
पशण हे रहे नलापाोत की पंडी बज 3ठी। उन्हींन कान उठी लिया- 
रे न्क्षः मन | 

(जी है, में तर्वगी बाल रही हूँ। जी ही, डोक है। वक्ष मैं उसे 
जय पिला कर थे जानी हूं" 

लीजिए आपका बुजाता जा गया। चित्रगुप्त भी का फोन था।' 
उर्वशी जी ने फोम रखने हुए सुझसे कछ्ा। फिर वे चाय बनाकर मुझे 
पिलार्यथ बाय के दाद अपने फ्लाइंग-क्ार से ही वे मुझे चित्रगुप्त जी 
है प्फएसर में छोड़ आई। मैने उबंगी जो से विदा लेकर उन्हें सादर 
प्रणाम किये। प्रत्युसर में वे भी दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुरायी। 

यमदूत भूझे पृथ्वी पर लौटा लाया। एटब्रांदा जार्जिया, अमेरिका 
के जिस अस्मताल मे मरा मुंत शरीर पढ़ा हुआ था उसमें पुन 
मेरे प्राणों का संचार करके बमदूत सीट गया। में जीवित हो कर 
उठ बैठा दुआ दिन साडे अमेरिशी ममाचार-पत्नों में मैं-ही-मैं छपा 
हुआ था। प्रायः सभी समाषार-पत्रों से एक से ही शीर्षक थे- 
'कर्जीनिया के म्रत कृष्णकुमार पुनर्जीबित॥ 


0 ह । मा, 


नहू 


उस आलीशान दुमजिले भवत के गाव मर उसके। भाग भी (लरबः 
हआ था - रश्मि सन! था सुंदर खगला मध्य प्रतक् + चअ्ीमशत 
अचले वे विलासपूर शहर के विद्यालयर कालानी में शिपल पा हुये 
भवन के सामी थे शहर के जाने-माने संस, उश्योगयालि सजीव इस 
जो न केवल दोलत के बल पर अमीर कहलाते थे वस्सि, ले दिली 
अमीर के नाम से भी जान भाते थे सजीव अम्मा की पननी का वाम 
रधिम था। निस्‍स्स८न्‍्देशह उन्होंने अपने गजपश्रासाद' का वामक्रण तपनी 
जीवनसंगिनी के ताभ पर ही किया हुआ साए पैसीस बर्य ही चाय का 
शी संजीव बालू ने बल - उशोगम के दो में जी असाधारण सफात 
प्राभ की थी वह निश्चय ही प्रशसा के सॉस्य थी। आज मे हुए बंध 
पूर्ण अपनी पतली के साथ जब ने इस शहर में आये मो थे तक मध्यम 
क्र्ग के आदमी थे। वे यहाँ इंदोर से कपड़ा - मिल की मकर होव 
कर आये थे। बिलासपुर आकर उन्होने मध्य प्रदेश बिठ। विगम से कण 
लिया और यहाँ शिवरीनारायण मार्ग पर सवय॑ की एक छोटी मी फेरटी 
खोली - चादर बनाने की। व्यवसाय का पूर्व अनुभव तो उन्हों थी ही, 
साथ ही एक अच्छे प्रबधक के भी उनमें गृण थे। कठोर परर्थिमी नी 
थे ही। भाग्य ने भी उसका साथ दिया। उसका कारखाना ख सिकला। 
उनके मिल में धीरे - धीरे सभी तरह के कपडे बसने लगे थे - बादरे, 
साड़ियाँ, शर्ट, सूट, टावेल्स आदि। उन्होंने अपने वच्य उद्योग का भी 
नाम रश्मि - टेक्‍्सटाइल्स' रख लिया था। रश्मि - टेक्मटाइल्स के कपदे 
विदेश भी जाने लगे थे। इसी वजह से संजीव का अतर्थ्रीय मौरा भी 
शुरू हो गया था। 

आज भी सजीव को एक इंटरनेशनल फ्लाइट से कही विदेश चह; 
जाना था किंतु अपनी पत्नी रश्मि के 'स्वाध्थ्य' की बह से सतोड 
अपनी फ्लाइट पोस्टपोन कर दी थी। रश्मि की आज दूसरी बार जवबकी 
होने वाली थी। 


सुबह के दस बजते होगे। लेडी डाक्टर को घर पर ही बुलवा लिया 
गया था। सजीव गाउन पहने. अपने मुँह में पाइप दबाये प्रसव हो रहे 


न उप के 67४, कण आन नईर 





मा कं हर औ |. >> बा2, ६ 
दब जा हक १ किट आपसी यश पा |४॥४प खालर निवाणओं 


सृचारज माप फाड्का भी वहकई व कं 53 इाजटर ॥ ज«ू लूशसजरो 


व वो क्यो आधित का भर अल उन पचान्क्ा ते ला कूछ 
किदाफव दवावर दजिडर अली गयी, तभी चार वर्धोय बालक सजी 
हे पहुसा। तस #े कलश से मंचातओ अ् की साने की जावाज आ 
| «6॥ 

कील मो आप 7 बच जी सजीव ने एशा "तुमायरा छोटा भाई 
# जी हे ये उसी तो आवाज हे. आओ उससे मिलले हे!" यह कहते 
है सं्मीब खजाब हा साथ किये प्रमव् कद में पहुंच गयगे। बढ़ीं रफ्मि 
वे, अर्गल मे विसतर पर तबशान शिशु पढ़ा हुआ था थभो रहा - रहा कर 
सपली वरर्थिति का आभास दे रहा था। पति पन्‍सी से एक - दूसओे 
जा बेधघीए दी आर दोनी थी हंस पढ़े भंजीब अच्ता - बचा के बिस्तर 
के निकट हा हक, कुंतों खीचकर वेट ७५ और अपने नवज्ञाव पुश्र को 
प्यार ने देखने जगे। फिर उस शरीर -शीरे जतन से उठाने लगे। पास डी 
एहा राजीव शिक्षासापूर्ण नंत्रों से नस शिक्ष की ओर देख रहा था। 

"आबू जी, छोटा भाई मुझे भी दिखाओं न यह कहता हुआ राजीव 
शिशु को अपसी ओर खीँवने लगा। उसकी यह क्रिया देख रश्मि से 
श्मीय को स्िड़क दिया 

“राजू ये क्‍या पागनप्स हैं? देखते सही, ये कितना छोटा है।” 

माँ की बात सुनकर राजीव सहस कर तनिक परे हट गया। पर 
घिकट ही खडे हो कर शिशु की और टुकूर-टुकुर निहार रहा था। उसकी 
आँखों में जिज्ञासा के भाव थे और शायद मन में छोटे भाई को हाथ 
में लेकर घ्यार करने की प्रबल इच्छा। सजीव बच्चे की इस इच्छा को 
भाप गये और उसे शिशु - स्पर्श करा दिया। 

“बाबू जी, छोटा भाई कहाँ से आया?' बच्चे ने एक जिज्ञासापूर्ण 
प्रश्न किया! 

“बेटे, जहाँ से तुम आये।” संजीब ने तनिक सम्हलते हुए उत्तर 
दिया 


पश्चिम 
गाज ह 
भारत- 
रह! 
उसी भ 


राम से 
की स्मृ 
फहानि' 
पायेंगे 

माध्यम 
विश्व रं 
भाई अं 
की संस 


अपनी 
है। य॑ 
पुवक- 
भुखमरं 
का नि 


दमक ' 
ईर्ष्या! 
लिए 4 


3२/अऑभनंजो का पत्र 


बाबू नी ने कहा से आयाः नन्हे राजीय से एव आर खत - 
उन पर दाग दिया। 

“बेटे, बच्चे माँ के पेट में सहले है नो - दस माह वहाँ सहन के 
बाद बाहर आ जाते है। आपी माँ और बाबू जी के पास सजीन ने 
बच्चे की जिज्ञासा शांत करने का प्रवास किया 


है. है) ज 


शर्भा-दर्म्पत्ति का लवपूत्र समीर ज्ञाऊ एक वर्य वा हां गया बा: 
आज उसका “बर्थ डे बढ़े ही उल्लास एव शमधाम के साथ मनाया 
गया! सैक्डों लोग बच्चे के जन्म-दिन की पार्दी में शरीक हाने आये 
तरह-तरह के खिलौने और सग-बिरगे कपड़े समीर के लि! लोग से 
कर आये थे। आज उसे प्यार से गोंद में उठाने, चूमले और पूम्रकारत 
अतिथिगण अपना सारा प्या” समीर पर ही पंडेल रह था पॉश वर्षीय 
राजीव अकेले एक कोने में खड़ा अपने छोटे भाई की खानिस्वारी दर 
रहा था। तभी संजीव की नजर उस पर पड़ी। वह उसके पास जा खेद 
हुए। उसके सिश पर प्यार से हाथ फेर कर कहा 

“राजू बेटे - आज!) अपने छोटे भाई को उसके 'वर्थ 3' गश संधा$ 
दो। चलो उससे कहो हैप्पी बर्थ डे टू यू।" 

“बाबू जी मेरा बर्थ डे कब आगेगा?'' 

सजीव ने बच्चे की मन स्थिति भाँप ली। उन्होंने कहा - “बेटे बीस 
अक्टूबर को तुम्हारा भी बर्थ डे है।' 

“बाबू जी क्या मेरे वर्थ डे! पर भी इतने सारे मेहमान आयेश? 
क्या मेरे लिये भी सब लोग खिलौने और कपडे लायेंगे?'' 

“हाँ बेटे, तुम्हारे बर्थ डे पर भी ये सब लोग आयेगे। तुम्हारे लिये 
भी खूब सारी टाफियाँ, खिलौने और वथे-तये कपड़े सत्र लोग ले कर 
आयेयगे।'"! 

बाबू जी की बातों से राजीव को संतोष हुआ। सजीव उसे गोद में 
उठाकर उसकी माँ और समीर के निकट ले गये। राजीव ने अपने छोटे 
भाई का चुंबन ले लिया। 

राजीव घर के पास ही एक प्राथमिक शाला में कक्षा दूसरी में पढ़ 
रहा था। उसके क्लास के ब्लैकबोर्ड मे उसके शिक्षक हर रोज कोने में 
तासीब डाल दिया करते थे। एक दिन शिक्षक ने ब्लैकबोड म उद्नीस 


जुट + 


जद और की. शव कया, कया दरगान | राजा ने अपन आाछव, मे 
घूडड़ा « डिड मत! पा कर अरण आअकटूदर 7“ 
| हो पाल गहा मक्षत ने पु: 
बुर ही बने महा जत्म दिये व 
'लिध , चर्च थी मजा पो मे आयी जज | बात ही के भी साजीना'' 
बैच ए[ सुर मी 
दुलर विंल अुखिा पहने ही। शाओबव से अपर्ट: था | पास जा कर 
कड़ा ह * न्‍ 
मां आन नस धर्ण व है ते; गेरा अभम दिस नी मंत्राओंर्ग 
भीख फऊकाई इतर से गाफण स्सल गने चींहा 
बाज मी थे अत था 4. बात जवदूबर को मेश बर्थ 5 समाय्रगे!। 
' लो गिर अपने बाबू हे से शा भा बर बको!' 
शक ने पंप, 
बाबू वी ता किल्‍तों गया हु है! 
अज में कया के ४ 
रक्ष्स में बह उीक्षत उत्तर सुनकर शजीब मायूस हो उठा! 
रश्मि भवन के विकट ही एक चर्च था। उस अर्च के फादरश अवसर 
शर्मा परिधाश के या आने-जाने खते थी फादर को भोले-भाले राजीब 
से बड़ा खगाव था संध्या समय राजीत चर्च के लाने में फादर के साथ 
बैठा (आ उनसे बालें कर रहा था। 
फादर, माँ मेरा अर्थ हे क्यों नहीं मताती! आज मेश “बर्थ डे 
( 
“अर भच राजू! हैप्पी वर्ध हे टू यू।” 
“अंक यू फादर।” थोड़ी देर रूक कर राजीव ने फिर पूछा - 'बताइये 
ने फादरा! मां मश 'बर्श है! क्यों नहीं मनाती?'' 
“क्या माँ ने तुम्हारा 'बर्ध हे" तहीं मनाया आजर' फादर ने पूछा! 
“नहीं फादर!' राजू ने वुखी स्वर में कहा। “कोई बात नहीं राजू। 
शायद उन्होने सोचा होगा कि तुम्हारे बाबू जी तो आज घर पर है 
नद्दीः हो सकता है उनके आ जाने पर मनाये!' फिर फावर ने बात 
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का विषय बटतलन की गरज से कशा अचछरा रीजू अब ये अताता 
कि परसो मैने तुम्हे जो कहानी बुनाई थी वाह लूम्श याद है था नहीं 

हाँ फादर, बढ़ कहानी मूझे बाद हे 

“अच्छा तो फिर वह कहानी मुझे सुताओं।'' 

और शाजीव बह कहानी फादर को सुतान लगा। फादश रॉजीन का 
अक्सर ही कहानियाँ सुताया करते। फिर अपनी बला हुई कहानी 4" 
वे स्वय राजीव के मुख से सुनते। इससे उल्हें बढ़ा आनस्ट आता, पफाडर 
राजीव को अक्सर ही ऐसी कहानियाँ सुताते मिसमें मां के प्रति 7क 
सेवक और आज्ञाकारी पुत्र का चरित्र चिन्नण हाता' राजोब के कौमज 
मन पर इस कड़ानियों की गहरी बैठ लगती। शायद फादर की कहानिया 
का ही यह प्रभाव था कि माँ के उपेक्षित व्यवहार के अमरजूब भी 
राजीव माँ के प्रति मन में सम्भात और सेवा की भागना रुखला था 


१०४ र्र जद 


बाल्यकाल के अनेक कंड़ब - मीझ घूँटों को पीला हुआ श्जीव अब 
वयस्क हो चुदा '|॥ अब वह अड्भडाइस वर्ष का एक सुदर्शन शुखक था। 
गणित मे द्वितीय श्रेणी से एस ०एस-मी० पास करने के बाद बह अब 
सजीव बाबू के व्यवसाय में काथ बेँँटाने जगा भआा। उसका छोटा भाई 
समीर मेडिकल खातक होकर चर्च के फादर के जरिये बिलासपुर के ही 
मिशन हास्पिटल' में डाक्टर हो गया था। 

राजीव को बचपन से ही कुछ इस तरह का व्यवहार गब बानावरण 
मिला कि वह एक अत्यंत गंभीर एवं शांत प्रकृति का युवक बस गया 
था। उसने कालेज के दितों मे भी अन्य उच्छुंखल युवकों की तरह किसी 
बेतुके और सोशीले कार्यों में कभी भाग नहीं लिया। हाँ, उसे थेलों में 
अवश्य ही रुचि रही। विशेषकर क्रिकेट का वह प्रेमी था| वह स्वय एक 
अच्छा आलराउंडर था। अपने कालेज के अंतिम वर्ष में वष् अपनों 
युनिवर्सिटी टीम का कप्तान भी रहा। 

राजीव उन दिनों काभी लोकप्रिय हो गया था। जब उसने घाँसीवास 
विश्वविद्यालय, बिलासपुर की टीम को रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर 
की टीम से न केवल हारने से बचा लिया था वरन्‌ स्वयं शानदार शनक 
बनाकर अपनी टीम को विजय भी दिलाई थी। 


मैन आफ द मैच का पुरस्कार लेकर जब वह उत्साहित मन स 
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528 इह्सा बज | 72... की $ +क्षर मा बह. मर दे पाल छू कर बह 
बाला- का हम हत्थे ऑयल का झए में मूल मे कया मिला 
है! 

औक, हैं. मय ने उसे इतला मी कण) और फिट राजीय चुपचाप 
शोपले हें शेर की आल धाऊा मय परछ हां शाम को सरभीर अवश्य हो 
दुजनदर और चिल्ला हाजी आए! थे; 

के घोल दल शोक डिश आला और बज भेया नेमने तो कमान 
हो करे दिला उआुजा इख्यून) ईड थे अम्वर्धार # सुम्हारा फोटो होगा 
कोल लेंस हो हक इदीश ऑफ्म- | 
राजीय मे चार से छान शा का शल समाकर उसकी बधाई और 
पृफार #ई कार कह आए मी 

हज? शेर चित अपर्नेश का जाधन्ररी में औैंठा अखनार देख रहा 
था सही आफकिया का सके हंब पहा आया; भाडी दूर पर झुंड सना 
गेझा होगे उल अपनी उम प्रदिर्लंधि को राजीव के; पास भेजा। 

ऊर्वसकपू ख मी... जदकी मे साजीब बा ध्यान अपनी और भआकुण 
करने कप एप्स हैथा / आपने मुझस कुछ कण? शाजीय ने अबबार 
हे अपनी मुहर हा। करे लेडी की आए बदला! 

"हु! हॉ।' 

'फ्लिये! 

"हम सब्र आपको हक लच पार्ठी देशा चाहती हैं! 

"किस खली मे शर्बाय ने मम्कश कर पूछा! 

आपकी सेआरी बताने जार हमारी हीम को विजय दिलाने की 
खेशी में। विजत का सेशश सा आग ही के सर जाता है।” लडकी 
मुम्दूरा उडी! 

और सरजीय पारी +े लग इसलकार से कर सका! यह लड़की जिसने 
राजीव का पादी के लिए धामजित किया था शहर के सुप्रसिद्ध वकील 
द्ारकाप्रसाद देख की बेटी मीनाक्षो दये थी। अगले ही दिन मीनाक्षी से 
अपनी सर्शोलियों के साथ होटनण बख्िका मे राजीव को खंच पार्टी दी। 

जिस धर्ष राजीब एसलएस-सी> पास हुआ उसी वर्ष मीनाक्षी भी 
ड्ीशा७ पास हैंड दोनों का बढ़ औपचारिक परिच्रय्म धीरे-धीरे घनिष्ठ 
होता गया युवक-मुंवलती के घनिछ्ठ परिचय का परिणाम सभी जानते हैं 


के कक के 


हो कर पपकापक का मा 
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राजीव और मीनाक्षी एक दूसरे से प्रेस करन लग 

मीनाक्षी एक सभ्य और सुसस्कृत घराने की लड़की थी। इश्वर ने 
उसे जितनी सुदरता दी थी उतनी ही प्रतिभा और बिनग्नता भी। उसके 
पिता एडब्होकेट दुबे के टक्कर का वकील शहर में कोई दूसरा ते था। 
सयोग से उद्योगपति संजीव शर्मा और एडब्होकेट दुबे बड़े ही घॉनिफ: 
मित्र थे। 

राजीव अपने पिता के “रश्मि टेक्‍्सटाइल्स! कपनी से 'भनरल मैने अर 
के रूप में वहाँ का काम देखता था| शाम को दफ्तर से मिकलने के 
बाद वहच्द प्राय, एक - दो घटे मीनाक्षी के साथ ही बिताना। कभी दोनो 
क्रिसी रेस्टोरेट में मिलते। कभी किसी पार्क से। कसी शकात्त स्थान पर 
मिलकर वे अपने भावी जीवन की योजना बनाते। निस्सदेह् उन दोनों 
ते विवाह के पवित्र बधन में बंध जाने का निर्णय ले लिया था। 

एक शाम मीनाक्षी के पिता एडकीकेट दुशे के यहाँ एक शानदार 
पार्टी थी। उस पार्टी में संजीव शर्मा भी सपरिवार आमंत्रित थे। सो 
पार्टी में संजीव बाबू, उनकी पत्नी रप््म और उनका छोटा बेठा समीर 
ये तीनों पहुँचे। राजीव नहीं आया या शायद लाया ही नहीं गया था। 
जब शर्मा परिवार की कार नेहरू नगर में दुबे जी के बगले के साममे 
रुकी तो बाप-बेटी दोनों ने ही बढ़कर उनका स्वागत किया। 

“प्रणाम आंटी” सुदरी मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए रश्मि के सामने 
अपने दोनों हाथ जोड़ दिये। 

“हमेशा खुश रहो बेटी!” रश्मि ने मीनाक्षी को अपनी बाहों का 
हार पहनाते हुए कहा! 


पार्टी में सभी आनद ले रहे थे किंतु मीनाक्षी का अंतर्मन अपने 
प्रियतम राजीव को दूँढ़ रहा था- 

याद तू आये, मन हो जाये, भीड़ के ब्रीच अकेला 

“डाक्टर साहब आपके बड़े भाई नहीं आये?” मीजाक्षी ने मोका 
पाते ही समीर से पूछा। 

“राजू भैया। अरे वो तो बहुत बिज़ी रहते हैं। फैक्ट्री के काम से 
उन्हे फुरसत ही नहीं मिलती। बाबू जी तो अक्सर बाहर रहते हैं। भैया 


ही तो हैं जो कंपनी का सारा कारोबार संभालते हैं। हो सकता है वो 
अभी तक अपने आफिस में ही बैठे हों।'' 


लट्ढ/ ३७ 


फिर ससीर से पूछ लिया - “अर हाँ। आप भैया को कैसे जानती 
हैः 

“हूम दोनों सी०एमण्डीए काले में पढ़े है।” भीनाक्षी ने बताया। 

“क्लासमेंट्स थे आप लोग?'' 

“जी नहीं। में आर्ट्स में थी वो साइंस में!!! 

'ओ, भाई सी! 

दरअसल मे उनकी 'क्रिकट फैस' थी।' भीनाक्षी ने हँसते हुए कहा! 

आ, आई मीं। वाकई भैया एक माहिर क्रिकेटमीन है। बाबू जी ते 
उल्ह बिजनेस में लगा दिया वरना वे एक अच्छे खासे आनराउडर बन 
सकते थ। 

उस शत पार्दी की भीड़भाडझ में भी रश्मि की नजरे वहाँ सिर्फ दो 
व्यक्तियों पर केख्रित थीं अपने बेटे समीर पर और उसके पास बैठी 
उससे हस-हस कर बाते करती सीलाक्षी प्रर। मीनाक्षी को पहले भी 
रश्मि ने दो तीन मर्तबा देखा था किंतु आज पहली बार उससे अधिक 
देर तक मिलने का मौका मिला। रश्मि मीनाक्षी के रूप, गुण और 
विनम्न व्यवहार से प्रभावित हुए बिला न रह सकी। रश्मि ने अपने मन 
मे एक निर्णय ले लिया। 

रात में पार्टी काफी देर तक चलती रही! संजीव बाबू जब अपने 
परिवार के साथ लौटने लगे तो दुबे जी अपनी बेटी के साथ उन्हे 
उनकी कार तक छोड़ने आये समीर ने माता-पिता को कार की पिछली 
सीट पर बिठा दिया और स्वयं उसने ड्राइवर की सीट सम्हाल लीं! 
समीर ने कार स्टार्ट किया। मीनाक्षी ने शर्मा दम्पत्ति को पुन. प्रणाम 
कहा और समीर को नमस्ते। गुड नाइट' की औपचारिकता के बाद 
शर्मा परिवार की कार चली गयी। 

जब वे घर पहुँचे तो राजीव अपने शयन कक्ष में सो चुका था। 
समीर अपने ऋमरे में चला गया। शर्मा - दम्पत्ति भी अपने बेडरूम से 
आ गया। रश्मि ने अपना मंतव्य' पति पर जाहिर करने की गरज से 
कंहा- 

“क्यों जी, दुबे जी की बेटी आपको कैसी लगी?” 

“कौन मीनाक्षी? वाकई बड़ी अच्छी लडकी है।” शर्मा जी ने अपने 
टाई की नाट ढीली करें हुए कहा “यदि हम उसे अपनी बहू बना ले 
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ती कैसा सहेगा?' रश्मि ने पूछ ही लिया। 

“अरे रश्मि] वाकई तुमने तो मेरे मसल और मुझे दोनो की थी 
बात छीन ली।” संजीव अपना कोट उत्तारते हुए लहक उठे फिर आगे 
कहने लगे- 

“मीना बिटिया जैसी सर्वगुण संपन्न बहू शायद, हमे चिराग ले कर 
ढूँढने से भी नहीं मिलेगी।” “तो फिर चिराग तले अंधेरा रखन ही 
अब क्‍या जरूरत हैं? कल ही जा कर दुवे जी से बात पक्की कर लीनजिए। 
चट मँगनी पट शादी हो ही जाया मैं इधर समीर को घटा कर रखती 
हूं! 

“ समीर को ' सजीव चौके। 

'हाँ।! 

“लेकिन रश्मि! राजू बड़ा है। पहले शादी उसकी होती श्राहिए। फिर 
बाद में समीर की।' संजीव अब तक अपने केंपड़े अदल कर ह्लीपिग 
सूट पहन चुके थे। 

“जी नहीं। मीनाक्षी की जोड़ी समीर के साथ हो अच्छी जमंगी। मे 
आज वहाँ पार्टी में सारा समय उन दोनों को ही साथ हसत बीलले 
देखती रही। उन दोनों की जोडी तो राजा - रानी की जोड़ी लगती 
है।” “लेकिन हम यदि समीर की शादी पहले कर दें तो क्या राजू को 
'फील' नहीं होगा। आखिर वह समीर से चार साल बड़ा है।' संजीव 
बोल उठे। 

मैंने कब कहा कि राजू की शादी नहीं छोनी चाहिए। राजू के 
लिए आप लड़की ढूँढिये। समीर के लिए मैने ढूँढ़ लिया है - मीनाक्षी 
को! 

संजीव पत्नी के साथ ज्यादा वादु/विवाद नहीं कर सके। जब भी 
दोनो पुत्रों से संबंधित कोई विवाद उनके बीच उठता तो विजय रश्मि 
की ही होती थी और समीर के पक्ष का पलड़ा ही झुक जाता था| 
अततः संजीव बाबू को बोलना ही पडा - “ओ०के० भई। जैसी तुम्ारी 
मर्जी मै कल ही दुबे जी से बात करता हूँ 


ञ्र ज् ज् 


दिसम्बर की उस सर्द सुबह को सूरज की किरणें हौले-हौले सेक्र 
रही थीं। सजीव शर्मा और उनका पूरा परिवार अपनी जापानी टोयोटा 
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काश मा आज पिकलिक घेर जा रहा था। और इस परिवार के साथ 
जा रहीं थी शण्मि के द्वारा विशेष रूप से आमत्रित अतिथि - भीनाक्षी) 
आज कार ड्राइब्ड कर रहा था राजीव सामने उसके बयल मे बैंठी हुई 
थी मीताओ्षी पीछे की सीट पर शर्मा-दस्पक्ति, और समीर थे! सभी कार 
में प्रसन्नचिल बाते करते हुए, लतीफेबाज समीर के चुटकुलो का आनंद 
लेते हुए चले जा रहे था मीनाक्षी को अपने बीच और इतने निकट 
पा कर शर्मा परिवार का हर सदस्य आज वेशद खूश था और आज 
मीनादी भी कम खुश ने थी। 

प्रिय के सगे का सुख तुम क्‍या जातो' 

कोई पचास किलोमीटर की दूरी तब करने के बाद उनकी कार 
श्मणीक गांव सब्ापारा के रेस्ठ हाउस की सीसा के शितर रूक गई। 
कस्ट शाविस घोंचा मंदी के तह पर स्थिल था और चारो ओर थे 
सयनाभिराम दृश्य। नदीं में उसके मोटर बोढट आजा रहे थे। नदी के 
उस पार पहाड़ो के अदर बड़ी ही आकर्षक गुफा थी। पर्यटक गण उस 
गूफाओं की देखने के लिए सदी के उस पार जा रहे थे। कुछ देख कर 
आ रहे थे। 

तय किया गया कि पहले लंच खा ले फिर बोड़े विश्राम के बाद 
सदी के उस पार गुफा - दर्शन के लिए चला जाया पाँचों मन आवश्यक 
सामान लिये एक घने पेड़ की छाया में जा बैठे! रश्मि ने लत का 
प्रयात्ति सामान रख लिया था। पूडी, पुलाब, आलू-गोभी-मटर की सब्जी, 
तले हुए आलू की एक सूखी सब्जी, आम, नींबू और मिर्च के अचार 
और फिर ऊपर से कुछ फल केले, सतरे, सेव आदि मीनाक्षी ने 
पेपर-प्लेट में खाना निकाल कह सब को सर्क किया। लच खाने के बाढ 


सब ने ठडा पानी पिया। फिके पाँचों जन के बीच ताश की बाजिया 
चनती' ग्शी। 


दोपहर के तीन बज चुके थे। शर्मा परिवार ते तथ किया कि अब 
गुफाएं देखने के लि! नदी के उस पार चला जाया पॉँखों व्यक्ति एक 
मोटर-बोीट में जाकर बैठ गये। इसका मोटरबोट नदी की छाती पर 
जलसमूह को चीरता दूबरे तट की ओर भागा जा रहा था। दो - तीन 
मोटर बोट दूसरी तट से इस ओर भी लौट रहे थे। तभी अचानक उस 
ओर से आता एक मोटरबोट शर्मा-परिवार की सोटरबोट से आ टकराया। 
दोनो मोटरबोटों की भिडत इतनी जोरां से हुई कि दाना ही बोट गुरी 
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तरह से हिचकाल खोीन लगा आर सजीव बाबु की पत्ना रध्मि वाट मे 
उछल कैर नहीं में सिंत्र लड़ी। रक्त सदी मे बहने लगीा। हारा जार 
कोहृशमभ मय गया। हर कोई चिल्ला रहा था - “बरे अब, उता 
बचाओ!” जब तक मोटरबाट सतुलिस कहानी रश्मि अहती हुई हर लिंक न 
गयी थी। सर्मीव आबू, राजीव, समीर और मीसाक्षी बारे अति, शह 
हृदय विदारक दृश्य किकर्तव्यविसृढ़ हो कर देख रहे थे। बह सत्र पृ 
तो बस एक पल में ही हो गया था। तभी राजीत से आज देखा ने 
ताव फूर्ति से अपना शर्ट और स्वेटर लिकाल्नकर बोह पर फेक दिया 
और “माँ. ," दहाड़ता हुआ नदी से कूद पढड़ा। राजीब तेजी से तरला 
हुआ रश्मि की ओर बढा भा रहा था। अतल: उसने जा कर माँ को 
बात पकड़ ली और उसे साथ ले जल को चीरला हुआ सदी के सटे 
की ओर बढ़ने लगा। जल से कठिन संशर्ष करके उसने अपनी माँ का 
वापस छीन तट पर आ खड़ा हुआ। वह बुरी तरह थक चुका था! रश्मि 
बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में सजीव बाबू, समीर और मीनाक्षी 
तथा वहाँ उपस्थित कुछ लोग उनकी संझायला के लिए दौड़ पर वस्काहद 
दीनों को रेस्ट हाउस ले जाया गया जहाँ समीर ने दोनों ही ही प्रा्रभिक 
चिकित्सा शुरू कर दी। 

घर आकर रश्मि कुछ दिनों तक अस्वस्थ पड़ी रहीं। शजीय ने ता 
शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया और माँ की सेवा सुश्चुपा में भी 
लग गया था। समीर हर रोज अस्पताल जाने से पहले माँ को चेक 
कर लेता, इंजेक्शन देता फिर दवाइयों की छिदायतें देकर हास्पिटल चला 
जाता। माँ की स्वस्थता की वजह से राजीव इन दिनों घर पर ही रहता। 
दिन भर उनके सिरहाने बैठा रहता। समय-समय पर माँ को दवाइयाँ 
देता। प्रायः पूछते रहता- 


“माँ अब कैसी तबीयत है? 

“आज कैसा लग रहा है माँ? 

“माँ आरेज जूस लेंगी?” 
महीने भर में रश्मि भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गयी। 

उद्योगपति संजीव शर्मा का आलीशान बंगला 'रक्मि-भवन' आज 
दूर से ही जगमगा रहा था। बंगले को किसी दुल्हन की तरह सजाया 
गया था। आज यहाँ डॉ० समीर शर्मा का बर्थ डे! तो मनाया ही जा 
रज्ा था साथ ही-साथ कुछ और खुषप्खबरियों की भी छोषणाएँ होते 


लहू/४१ 


वाली थी। आज बहाँ रश्मि टेकसटाइल्स' के अनेक अधिकारी और 
कर्मचारी गणों के अलावा बिलासपुर शहर के अनेक बुद्धिजीवी, उद्योगपति 
तथा सश्रात लोग आमंत्रित थे। राजीव के कुशल भ्रबंध में रश्मि 
टेकसटाइल्स' ने मत वर्ष लाखों का मृताफा कमाया था। सो संजीव बाबू 
उद्योग के कर्मचारियों को 'अच्छा खासा बोनस' देने की भी घोषणा 
करने वाले थे। 

समीर लाइट ब्यू कलर' के सूट में सफेद शर्ट पर लाल चेक की 
टाई लगाय बड़ें हाल में मेहमानों के आकर्पण का केन्र बना हुआ था। 
शह-रहा कर बहाँ "हैप्पी बर्थ डे टू यू' गुज उठता था। टेबलों पर समीर 
के प्रेजेट के ढेर लगते जा रहे थे। सजीव बाबू ब राजीव भी सूट - 
टाई में सजे सँबरे वहाँ सेहमानों का स्वागत कर रहे थे! कोई विशेष 
अनिथ जैसे- कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब आदि आते तो राजीव 
उन्हें ले जा कर पिता से मिलबा देता यदि संजीब कही ओर व्यस्त को 
तो। 

एडकोकेट दुलं जी की कार भी मं॑जीव बाबू के बँगले के सामने 
पहुँची। वकील साहब बंटी मीनाक्षी के साथ रश्मि-भवन के बड़े हाल 
में दाखिल हुए। मीनाक्षी ने राजीव के निकट जा कर धीरे से कहा - 
“हैल्लो राजू” और एक मीठी मुस्कान बिखर दी। सुंदर सी साडी ब्लाउज 
और हल्के गहनों में वह आज बेहद आकर्षक लग रही थी। फिर वह 
समीर के पास चली गयी। उसके प्रेजेंट का बाक्स उसे थमाते हुए उसने 
कहा, “डाक्टर साहब जनम-दिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थ डे टू यू(” 

“बैंक यू मीना जी, थैक यू व्हेरी मच।” समीर ने विनम्रता से कहा। 

समीश से कुछ औपचारिक बाते पूरी करके वह रश्सि के पास चली 
गई जहाँ वह् अनेक महिला अतिथियों से घिरी बैठी थी। रश्मि मीनाक्षी 
को देखते ही चहक उठी और उसने उसे अपनी बाँहों में भर लिया। 

सभी अपेक्षित मेहमान आ चुके थे। समीर के “बर्थ डे' मनाने की 
विधियाँ पूरी हुई समीर ने जलती हुई मोमबत्तियाँ फुँक कर बुझाई फिर 
केक काटा और सारा हाल हैप्पी बर्थ डे टू यू', हैप्पी बर्थ डे टू समीर! 
की आवाजों से गूँज उठा। राजीव ने अपने छोटे भाई समीर को “हैप्पी 
बर्थ डे टू यू” कहता हुआ अपने हाथों में उठा लिया। 

बर्थ डे' कार्यक्रम के बाद संजीव बाबू ने एक छोटा सा भाषण 
दिया जिसमें उन्होने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को बोनस देने की 
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घायणा की और सारा हाज तानलियां वी गडगडाह्र गे वन पूँख उ>ा 
फ़िर सजीव न कहां, अब दिलर हो जाय >भक बाद श्म आप समर 
को एक और खुशखबरी सुनाने जा सी हे।' 

डितर समाप्त हुआ अब सजीव शर्मा वहाँ उपस्थित लणगों को वर 
'खुशखबरी' सुनाने जा रहे थे जो अब सके वहाँ उपस्थित कंबल चार 
व्यक्तियों की मालूम था। एडकोकेट देव, स्तथ समीव बाबू, उसका पन्‍्नी 
रश्मि और समीर को! 

सजीव चार-पाँच सीढ़ियाँ चढ़कर बोडे ऊंचे स्थास पर खड़े हो गंय 
उन्होंने उपम्बित जनसमूह का ध्यान अपनी जोर आकुणछ किया भार 
कहा - “आप सब को यह जानकर खुशी होगी कि हमने जपने पंश्नो 
बेटों के शुभ-बिवाह करने का फैसला कर लिया है। तो हमारी बडी 
बहू होने जा रही ह यानी चिस्जीब बाबू शाजीब अंबिकायूर निब्रासी 
देवदल पांडे जी की बेटी उपा ,'' 

आज रह सढ़ कर रश्मि-भवन' का बड़ा हाल तालियों की यड़महाट 
से गूँज रहा था। .... और हमारी छोटी बहू होने भा रही है सानी 
चिरजीव बाबू समीर की पत्नी बिलासपुर निवासी गडकाकेट दुख की 
बेटी मीनाक्षी। 

देर तक हाल तालियों की गड़गड़ाहट और करतल घने से गुँजता 
रहा। वहाँ तालियो की गड़गडाहट का स्वर दो प्राणियों को रेसा भ्तील 
हो रहा था जैसे उसके गालों पर लगातार थप्पड़ पह्ध रहे हो। 

तीन दिन बाद राजीव और मीनाक्षी परकांत स्थान पर मिले मीसाक्षी 
राजीव की बाहों से गिरकर सिसकने लगी। 

“राजू हमे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। हमारे माता-पिता ने लिना 
हमसे पूछे जो निर्णय लिया है, वह हमारे जीवन में विष घोल देगा। 
शादी-ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। हमारी सारी जिंदगी का प्रश्त 
है। राजू मैं तुम्हारी सौगध का कर कहती हूँ यदि मेरा ब्याह तुम्हारे 
साथ नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूँगी।” 


“पागल हो तुम भीनू।” राजीव ने मीनाक्षी के मुख पर अपने हाथ 
धर विये। 


है -.. है. 
प्रात नौ बजे का समया 


शत ि 


कक 
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झहर को मिशन अस्पताल मरीजों की भीड़-भाड से व्यस्त हो चला 
था। शैल सर्मीर शर्मा भी मरीजों की जाँच करने और उन्हे दवाई लिखे 
कर देने में व्यस्त था। सभी एक नर्स ने एक चिट ला कर उसे दी। 
समीर ने उसे पढ़ा। लिखा था - 'इसी वक्त आपसे मिलता चाहती हूँ। 
भीनाक्षी दुबे! एक्राशअक समीर कुछ समझ न सका। चैर उसने नर्स से 
कहा कि वह" मीनाक्षों को उसके ब्रेश रूम' में बिठा आये थोई ही 
देश में समीर बह्ों पहुँचा। '"कहिये मीना जी। कैसी है आप।' समीर 
ने पूछा 'में ठीक हूँ।' 

केसे तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता।' “नहीं कोई बात 
नीं। आप से कुछ खास बात करनी है। माफी चाहती हूँ कि यहाँ 
आकर आपको इिस्टर्ब किया।” मीनाक्षी ने बिनम्नता से कहा। “अरे 
बिलकुल नहीं। डॉ० स्काट तो मरीमो को देख ही रहे है।'' 

“कहिये क्‍या लेगी? बाय, काफी या कोल्ड ड्रिंक 

“थक थू डाक्टर स्राहब। इस वक्त कुछ नहीं लूँगी।” 

“अरे आप मुझे समर कहां करें! समीर ने निवेदिस किया और 
मीनाक्षी के साथ स्थयं भी मुस्कुरा उठा 

कुछ इधर-उधर की ओपचारिक बातो के बाद मीलनाक्षी अपने मतव्य' 
पर आ गयी। 

“समीर जी, मैं आप से जो कहने आयी हूँ, दरअसल वह मुक्षे 
अपने पिता से ही कहना चाहिए था प्र किसी वजह से उनसे कह न 
सकी।! 


“हॉ, हा बोलिये।'' 
“.. बात दरअसल ये है समीर जी कि मैं आपसे ब्याह नहीं कर 
सकती 


समीर के मन को गहरा आधात लगा। काफी देर तक वह निस्तब्ध' 
बैठा रहा। फिर उसने कहा- 


“क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ?" 

मैं किसी से प्रेम करती हूँ।" 

थोडी देर दोनों मौन बैठ रहे। 

“क्या मैं उस खुशनसीब का नाम जान सकता हूँ।” समीर ने हिम्मत 


इदाअभिनया का पंत 


केरक पूछ लिया। 

जीव शर्मा जा आपके बह भांह हट 

"कसा .?'' 

समीर जैसे जासमसान से गिर पढ़ा। मारी उस अथने काली धर 
विश्वास ने हुआ हो। जसे उसके सपनों के सेहल पर विसी से बम 
विस्फोट कर दिया था; 
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समीर अपने बेडरूम से बिस्तर पर लेटे हुए विचारों में सजा हज! 
था। अब उसके मन में कोई कंसके थी, कोई दे था, #ह परछनाया 
था- तो इस बात का कि वह 'प्रणय-प्रलिद्रेंदी' बसा भी मा किसका 
अपने ही सगे बड़े भाई का। उसे भाई का जो उसे अपने प्राणी ही 
तरह प्यार करता है। उससे सिश्रवन व्यवहार स्खता है। उस काई सेस 
प्रसंग बाद आये जब उसने सोचा भा कोश ईशबर सभी को राजीस 
भैया की तरह ही भाई देता। बढ़े भाई ने आज लक उस एक भी कर 
वाक्य ने कहे थे। समीर की हर सफलला पर उसे कीई पहली अधाई 
देने वाला होता तो उसका अपना ही बड़ा भाई। माना यह अहा भाई 
ने हो उसके लिए भगवान्‌ हो। समीर ने मत-हीं-मन निर्णय ले लिया 
नहीं, वह अपने देवता तुल्य भाई के प्रेम-पथ में हर्मिज नहीं पत्थर 
नहीं बनेगा। काश! उसे यह पहले ही मालूम होता ती उस विन अथने 
बर्थ ड' के ही दिन वह मीनाक्षी का हाथ बड़े भाई के शाथ में दे 
विया होता।' 


तभी रश्मि एक गिलास दूध लिये समीर के कमरे में प्रविष्ट हुई) 
वह गुनगुनाती हुई उसके सिरहाने टेबल - लेम्प' पर गिलास रख कर 
जाने लगी! समीर ने उसे रोका- 


“थोड़ी देर बैठों माँ, तुम से कुछ बातें करती हैं।'' 

“क्या बात है?” रक्ष्मि ने पूछा और पुत्र के प्ग पर ही बह बैड 
गयी। वह समीर के बालों से खेलने लगी। 

“भैया कहाँ है?” समीर ने पूछा। 

“अपने कमरे में” रश्सि ने जबाब दिया। 

“क्या कर रहे है?” 
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“पबनली जल सही है, शायद पढ़ता हो।'' 

“ओर बाबू जी?" 

“बह तो सो गये।' 

रश्मि ने पूछा - “अच्छा बोलो क्‍या कह रहे थे तुमा" "माँ आज 
मीनाक्षी जी मुझसे मिलते मेरे हास्यिटल आयी थीं!” “अच्छा तो ये 
बात है। उसने तुमसे मिलना-जुलना शुरू कर दिया है।” रश्मि ने हँस 
कर कहा। 

"नहीं माँ। तुम गलत खमझ रही हो। मीना जी मुझसे कुछ और 
ही कहने आयी थी।' 

“क्या कहने आई थी, जरा में भी तो सुनूँ।' 

समीर थोड़ी देश खामोश लेटा रहा। 

“बोल ने, मीना बिठिया वृमसे क्या कहने आयी थी?” रण्मि की 
जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी।* 

“मां, मीना जी मुझे शादी नहीं कर सकतीं।” 

“क्या...?” रफ्यि चकराई। फिर उसने संयत होकर पूछा- 

“क्यों नहीं कर सकती?” 

“माँ, वह किसी से प्रेम करती हैं। ज़ाहिर है कि शादी भी वह 
उसी से करना चाहेंगी!” 

“कौन है वह लड़का!” रश्मि के स्वर में कर्कशता थी। “कोई गैर 
नहीं है माँ। तुम्हारा अपना ही बेटा है - राजू भैया!” 

“क्या बकले हो!” रश्मि को जैसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ। 
उसके मन में कोई ज्वालामुखी भड़कने लगी थी। 


समीर कहता जा रहा था। 


/ हाँ माँ मुझे आज ही पता चला कि राजू भैया और 
मीना जी एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं। ठीक भी तो है माँ- 
जब दो दिल एक-दूसरे को चाहते है तो उन्हे अलग करना पाप 
होगा। अब आप लोग राजू भैया की शादी मीना जी से कर दें 
और फिर मेरी अभी उमर ही क्या है। मैं एमण्डी० भी करना 
चाहता हूं। दरअसल मैं तो एमण्डी० करने के बाद ही शादी 
करना चाहता था रही भैया की शादी अंबिकापुर में तय होने 


४६/ऑभनज्रा का पज 


की बातें तो वड़ा जाकर हम लोग माह मी से क्षमा मार वनग 
मुझे मीनाक्षी जी भाभी के रूप में मिल मे खेती यही झऋर जिय 
क्या कमझ्म सौभाग्य की आते है, 

रश्मि काफी देश तक मौन बैठी रही। फिर चुपधाप चू् व कमर 
से बाहर निकल गयी! 

शाम दल रही थी। संजीव आँखू और समीर दोना हीं रफिय शत 
से बाहर थे। राजीब अभी-अप्ती काम से लौटबार अपने ऋणर में जाया 
था। अपनी टाई की ना छीली करता हा बढ़े खिड़की के निकट जार 
कर खडा हो गया। उसकी पलके बोलडिल थी और सन भारी शजीबय 
को यह भी न मालूम था कि कल मीनाक्षी, समीर से मिलने गयी थी 

दरवाजे पर किसी की आइटठ हुई। 

“कौन?” राजीव ने मुड़कर कहा और साथ ही कमरे की विजनी 
जला दी। 

दरवाजे पर रश्मि खड़ी थी। उसके हाथ में एक है था जिस पर 
एक गिलास पानी और एक कप चाय रखी थी। माँ को सहला जपने 
कमरे में आया देख उसे तनिक विस्मव हुआ। 

“अरे माँ! तुम.... आंजो बैठो।" 

रम्मि ने ट्रे लाकर राजीव के पास ही लैम्म बाले देवज़ पर रख 
दिया! 

“बैंक यू माँ!” राजीव ने माँ की ओर देख कर मुस्कुरा दिया। बह 
अपना कोट और टाई निकाल कर कुर्सी पर बैठ गया। पानी परी कर 
वह चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। माँ को अब तक खड़ी देख उसने 
विनम्रता से कह्दा- 

“बैठो न माँ!” 


रश्मि उसके सामने एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गयी। उसका मुखमंडल 
गंभीर था। 


“राजू” 
हाँ माँ? 

“मै तुमसे कुछ पूछने आयी हूँ!” 

राजीव ने चाय की घूँट ली और कप को प्लेंट के ऊपर रखकर 


) लहू/४७ 
बाला - पूछा मा 

“लुम समीर की खुशियां की सब्ाह करने वाले कोन होते हो? रश्मि 
का आक्रोशपूर्ण स्थर उभरा। 

“क्या मतलब माँ. ' राजीव हस अप्रत्याशित प्रश्न के लिए तैयार 
नहीं था। 

"क्या बह सच नहीं है कि तुम समीर ओर मीनाक्षी के ब्याह के 
ब्रीच एक दीवार बन गये हो?" 

रश्मि ने पुन. कटाक्ष किया। 

सही तो माँ 

"हाँ तुम दीवार बने हो! तुम नहीं चाहले कि समीर की शादी 
मीनाक्षी के साथ हो। मैं जानती हूँ तुम समीर से जलते हो।'' 

धये बया कड़े रही हो माँ. ' 

“मै ठीक कह रही हूं। तुम समीर की खुशियाँ तबाह करने पर तुले 
हुए हो... 

"बह गलत है शा समीर तो मेरे मरत जैसा भाई हे। मेरा अपना 
खूल है। उसकी खुशियों के लिए तो मैं अपनी जात भी दे सकता हूं! 

“ब्रस करो ये फिल्‍मी भाषण। मैं खूब जानती हूँ। जब से हमने 
समीर का ब्याह तय किया है तभी से तुम उजड़े-उखड़े रहने लगे हो 
और तुमने मीना से मिल कर उसे भड़काया भी है।”” 

“यह सच नहीं है माँ। बात कुछ और है। विश्वास' करो माँ। मीनाक्षी 
वाकई मुझसे प्रेम करती है। समीर से ब्याह न करने का निर्णय उसका 
अपना है मेरा उस पर कोई दबाव नहीं!” 

यह सुनकर रश्मि निरुत्तर हो गयी। दो मिनट तक वह खामोश 
बैठी रही। फिर उससे कहा- 

“तुम कहते हो तुम समीर की खुशियों के लिए अपनी जात भी 
दे सकते हो। अगर तुम समीर से सचमुच इतना ही प्यार करते हो तो 
तुम्हे समीर और मीना के रास्ते से हटना होगा।! 

माँ के मुँह से यह बात सुनकर राजीव मन-ही-मन तिलमिला उठा। 
शायद किसी अन्य व्यक्ति से गही बात सुनकर उसे इतना गहरा आघात 
न लगता। “रश्मि अरे भई कहाँ हो तुम! एक कप चाय मिलेगी। 


आजश पु चर पान बे 


6:/अाभनता का पम्म 


संजीव आब अभी अभी टफ्सर में सा वाह ह7ग अथ | और बन्नी १ 
आवाम लगा रहे थे। प्रति की शावाज सुनते ही रहित शा्जीय के कमर 
से बाश्र विकल गयी। 

माँ के जाते के बाद राजीव कमर थे अक्रेणी रह गाया बीए अया 
सा, हारे हुए जुबारी की तरह! आखिर साँ वे हेदख मा अपन ही पृष्र 
के लिए इनमा छेले- कप क्यों? तक सेते के प्रति इलसा शडाी और वच 
के प्रीति इतना निर्मालि क्यों” माँ की प्रचल इचठा बादि मानाखा को अऋ 
के रूप में पाने की ही है तो उसका झ्याह शजीय के साथ भी हा 
सकता था! राजीव अपने प्रति माँ के कदूवे आर अस्वाभादयिक खाहार 
के रहस्य को आज तक ने समझ सका! जबानके राजीव मे मन-मस्लिस्य 
में एक विचार ने जन्म लिया - 'कही रध्मि उसको मसॉजेर्लशी मा ता 
नहीं? क्या उसके पिता की कोई और भी पन्‍्सी बी कहीं यह उसी 
की संतान तो नहीं?...' कौन दे सकता हैं इस प्रक्लों के उत्तर किसदर 
उसके पिता - समीव काबू! 

'रफ्मि टेक्‍्सटाइल्स' मिल के कैम्पस मे ही ईंपनी का 'रोम्ट हवा 
था। राजीव ने हंफीव बाबू से लिवेदन कर रखा भा कि मे शाम को 
दफ्तर के बाद उसे वहाँ मिलें। कुछ जरूरी बाले करनी हैं। 

शाम के छह बज चुके थे। संजीव बाबू और राजीव गेम्द दाप्स 
के एकांत मे आ बैठे। कुछ इधर-उधर की कंपनी स्बधी बातों के बाद 
राजीब ने भूमिका बॉधी, फिर कहा 

“बाबू जी, जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक मैं बड़ी 


महसूस करता क्षाया हूँ कि माँ मुझसे घृणा करती है, नफ़रत करती 
है| १88 


“नहीं बेटे, यह तुम्हारी भूल है। समीर और तुममे हमारे लिए कोई 
फर्क नही।” संजीव बाबू ने अत्यंत मीठे स्वर में कहा। 

“आपके लिए न सही लेकिन माँ के मन से मुझ में और सभीर 
में बड़ा महरा फर्क है बाबू जी। “नहीं राजू, तुम गलत हो!'' 

“काश! मैं गलत होता। लेकिन माँ कल जिस तरह से मेरे साथ 
पेश आई है, जो अन्याय वह करने पर तुली हुई हैं शायद कोई माँ 
अपने बेटे के साथ तहीं करेगी। “कैसा अन्याय राजू?” संजीव बाबू 
चौंके। “बाबू जी मैं और मीनाक्षी एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं. " 


लहू ४६ 


क्या“ सजीव बाबू जेसे आसमान से गिरे 

"हाँ बाबू जी, हम शक - दूसरे को बहुल चाहते हं ," “बेटे" 
सजीव बोल उठे “तब तो अनजाते में सचमुच हमसे बहुत बडी गलती 
हो गई है। लेकिन अभी जिगड़ा कुछ भी नहीं है। में दुबे जी से बात 
करूँगा। भंविकापुर वाले पांडे जी से मैं खूृद मॉफी मॉगने जाऊँगा। 
तुम्हारी शाव्री मीनाक्षी के साथ ही होगी।” “लेकिन माँ ऐसा नहीं 
चाहती। और मुझे दुग्ख इस बात का नहीं हे कि वे मेरी शादी मीनाक्षी 
से नहीं होने देना चाहती या बे समीर की शादी मीनाक्षी से करना 
चाहती है। मुझे तो दूख इस बात का है कि बे मुझसे इतनी नफरत 
करती है। उनके मन में मेरे प्रति नफरत का कारण क्या है?” सजीब 
खामोश थे। 

“आाबू जी 

“हा राजू! 

“क्या आपकी पत्ली रक्ष्मि मेरी सगी माँ हैं?” 

“क्या कह रहे हो राजू?” संजीव इस प्रकाशित प्रश्न के लिए तैयार 
नहीं थे। "हाँ बाबू जी! सच-सच दताइये। क्‍या मैं माँ का सगा बेटा 
हूं? क्‍या उन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म विया है? था मेरी माँ कोई 
और थी? और यदि कोई और थी तो अब वो कहाँ है? जीवित भी 
हैं या मर गयी?” राजीब एक साथ अनेक प्रश्न पूछ उठा। 

“बेटे, रश्मि ही तुम्हारी माँ है। उसी ने तुम्हें अपनी कोख से जनम 
दिया है।' 

“तो फिर मेरे प्रति माँ के मन में नफरत का कारण? क्या मैने 
उन्हे कोई दुख पहुँचाया है? कोई तकलीफ दी है। उन्हे कोई पीडा पहुँचाई 
है?, उनकी नजरों मे कोई जुर्म किया है? कोई अपराध किया है? उनका 
अपमान किया है? उनकी किसी भावना को आघात पहुँचाया है? , 

“नही राजू नहीं...” संजीव बाबू ने राजीव की भावनाओं के बॉध 
को रोकने की नाकाम कोशिश की! 

तो फिर क्‍या किया है मैंने माँ के साथ?. ,” राजीव लगभग' 
चीख उठा! 

अब संजीव बाबू की हालत ऐसी हो गयी थी जैसे वे जिरह में 
अपने विरोधी पक्ष के वकील से पूर्ण रूपेण परास्त हो चुके हों। वे 


(०/अभिनजओ॥ी का पज 


भत्यत आई स्वर मे मुद्वार्णी स कहने लगे 

“ज्ेटे, तुमने अपनी माँ के साथ भाज सदर कोई अस्चाय लरही। विश 
है। तुम तो एक अनमोल हीरे हो अंदे। सुझ भी अफ्सांस सो लिए इसी 
बात का है कि तुसारी माँ का जौहरी हुदय सुख शॉज तक पहचान 
ने सका। दरअसल किया किसी ने भर भर कोइ और रहा ४ सजी 
बाबू का कठ भर्रा उठा। 

"क्या मतलब्र बाबू जी”? राजीव तनिके चाका “बट, टस्ार अच्य 
की कहानी बड़ी दर्दनाक है। बड़ी कोशिश की, कि बड़ बिए कक" जसात 
के ही गर्भ में पड़ी रहे घर लगता है कि बह जहरीली दासतत वधून 
जन्म लेता ही चाहती है। शायद ईश्वर को यहीं मातूर है कि मे जज 
तुम्हारे जन्म की कहानी लुम्हे ही कह सुनाऊंट 

राजीव को लगा कि कोई भयावद् तूफान आने ही बाला हा एस, 
अज्ञात्तपूर्ण भथ्र से उसकी आत्मा कप उठी। जैसे उस फॉसी के सख्त 
की और चले चलने का संकेल कर दिया गया हो। इसके बाप जुद सी 
वह अपनी 'जन्म-कथा' जानने के लिए व्यग्न हां उठा। 

“बाबू जी मैं अपने जन्म की दास्तान जानना भआाहया हैं।। राजोस 
ने कहा! 

अंतत' सजीव बाबू राजीब के जन्म की रहा्यमर्यी कथा उत्त बनाने 
लगे- 

“बरसों पहले की बात है। में अपने दोग्ल पक के साथ हूंदीए मे 
रहता था। हम दोनों क्हों एक कपड़ा मिल में नोकरी करते थे। हम 
दोनों एक किराये के मकान में साथ ही रहते थे। एक गर्रीक्ष और 
बेसहारा सुन्दर युवती हमारे घर का काम काज करती थी। उसका नाम 
गौरी था। गौरी हमारे लिये भोजन भी बचाती थी। 


एक रात की बात है। मैं अपने मिल में ओक्रटाइम काम कर रहा 
था। हमारे घर में गौरी हमारे लिए भोजन बना रही थी। भेरा दोस्स 
पंकन कहीं से शराब पी कर घर लौटा! घर में सुंदर जवान लहकी 
को अकेली देख कर पकज की नीयत खराब शो गयी। भोजन तेगार 
करने के बाद गौरी अपने झोपड़-पड़ी लौटना ही चाहती थी कि पंकज 
ने उस भोली-भाली युवती को किसी बहाने अपने बेडरूम में शुला लिया। 
फहले तो उसने गौरी को बहचला-फुसला कर अपनी वासना शांत करने 
की कोशिश की। लेकिन गौरी ने माफी चाहते हुए घर की राह सी। 


लहू/४ १ 


कितू पकज उसे घर लौटने देता तब ना भेडिये पक्रज ते असहाय गौरी 
को पकड़ लिया। गोरी अपनी शक्ति भर विरोध करती रही, चीखती 
रही, चिब्लाती रही कितु उसकी चीखे गरजते - घुमडते बादल और 
मूसलाधार बारिश के शोर में ही दब कर रह गई। पकज ने मासूम 
गौरी के साथ बलात्कार करके अपनी हवस वुझा लीं थी। 

पुस रात जब में घर पहँचा तो वहाँ गौरी को रोते-बिनबते पाया। 
गोरी ने शी-रोकर मुझे सब कुछ बनता दिया। 

पकज के इस कुकृत्य को सुनकर मेरे क्रोध की सीसा न रही। 

“प्रकज!!! ..! मैं दहाइता हुआ पकज की ओर दौड़ा। शायद मेरे 
एक ही मुक्के से पंकज को होश भा गया था। मुझे गुस्से से आगबबूला 
होते देख पक घर से निकल कर भागा। मैं भी उसके पीछे भागा। 
प्कज भागना जा रहा था। में उसका पीछा कर रहा था। अंततः पंकज 
एक ट्रेलें में जा खढ़ गया मो शायद सिगनल के इतजार में खड़ी थी। 
इससे पहले कि से टुल तक पहुँचता, ट्रेल चली गयी और मैं उसके 
पीछे दौजता ही रह गया। 

मैंने पकने को बहुत हूँढा सेकिन आज तक मुझे बह कही नहीं 
मिला। थोड़े दिनों बाद गौरी से मुझे पता चला कि बह गर्भवती हो 
चूकी है। गौरी मेरे पास आ कर फुठ-फुट कर रोने लगी, “मैं अब कहाँ 
जाऊं बाबू जी? क्या करूँ? 

“रो मत गौरी। मैं पंकज को कही से भी दूँढ़ कर लाऊँगा और 
उसके साथ तुम्हारी शादी करवाऊँगा।” मैते गौरी को सात्वना देने की 
कोशिश की! “नहीं ऋाबू जी महीं। अब वह लौट कर कभी नहीं आयेगा। 
और यदि आ भी गया तो मैं उस राक्षस के साथ कभी शादी नहीं 
करूँगी!! 

फिर मैने' सोचा गौरी का गर्भपात करवा दिया जाय! उसे ले कर 
मैं दो - तीन डाक्टरों के पास गया। पर डाक्टरों ने यही कहा कि 

अक्रात गौरी की जान के लिए खतरा ले सकता है। अत मे मैंने निश्चय 
किया कि यदि गौरी राजी हो जाय तो मैं स्वयं उससे शादी कर लूँगा। 
जब मैंने अपना निर्णम गौरी को बताया तो वह खुशी और कृतज्ञता 
से मेरे पैरों पर गिर पड़ी! और मैने एक मंदिर में जाकर गौरी से 
शादी कर ली। गौरी से ब्याद करके मैं इंदौर से बिलासपुर चला आया! 


€ २/आभनत्रा का पत्र 


ताकि उसकी पिछला खिंदशी पर काई उँगली ने पका से बहा जा 
कर हम ने एक नह जिंदगी शुरू की खुद की कॉराबार शुरू किया 
शादी के बाद मैंसे गौरी का वाम भी बदल दिया। उसका संयो नाम 
रखा र्मि। 

शादी के बाद रफ्िम मेरे साभ खुश थीं। किंतु उसे अपने पढ़े में 
पल' रहे पंकज के बच्चे से दिन प्रतिदिन सफरस होसी जा रही थी। में 
उसे समझाता- 

“तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमे इस फूल का क्या दोष है? 
बच्चे भगवान्‌ का रूप होंते हैं।” लेकिन रफ्मि के मन में प्रंकन के उस 
बच्चे के प्रति ममता न जागी। समय आने पर रश्मि ने एक लड़के को 
जन्म दिया। बच्चा घर में पलनें-बढ़ने लगा। पर बेबारा अवध बालक 
अपनी माँ के प्रेम से उपेक्षित्त था। मैंने उस अश्चे के लिए घर में शक 
आया का प्रबंध कर दिया था। 


“आज वह बच्चा एक गुणी, सश्ररित्ष और ध्ीनहार युवक अन चुका 
है। आज वह लाखों में एक है। हर कोई उसे प्यार कर्ता है लेकिन 
मुझे दुख है कि आज भी वह अभागा अपनी अन्‍्स देने बाली भा की 
नफरत और उपेक्षा का शिकार है।” 

राजीव निस्तब्ध, ध्यान-मंग्र संजीव बाबू की बातें सुनता रहा। उसे 
यह समझते तनिक भी देर न लगी कि वह स्वर्य ही पंकज के पाप का 
स्मृति चिन्ठ और मासूम गौरी की मजबूरियों की गठरी था। 

“तो बह अभागा मैं ही हूँ!” राजीव अत्यंत ही कांतर कंठ से कह 
उमा ह 

“हाँ राजू! तुम पंकज के ही बेटे हो! तुम्हारा पिता मैं नहीं।' संजीब 
काबू ने एक अत्यंत कटु यथार्थ राजीव के समक्ष रख दिया था! 

संजीव बाबू आगे कहने लगे- 

“तुम्हारे जन्म के खार साल बाद रफिम ने भेरे बेटे समीर को जन्म 
दिया। उसके पैदा होने पर हम दोनों को आपार खुशी हुई मैं पहली 
बार पिता बना था और रश्मि को भी समीर के पैदा होने पर सही 
अर्थों में मातृल-सुख का अनुभव हुआ था। पर बेदे राजू, मैंने तुम्दें 
पुत्रवत्‌ ख्ैंह देने में कोई कसर उठा नहीं रखा। दुमिमा के सामने तुम 
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आज भी मरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। मेरे मन में तुम्हारे और 
समीर के लिए कोई फर्क नहीं है।'' 


१७३ ्बै ञ्च 


रात नौ बजे के करीब संजीव बाबू और राजीव घर लौटे। राजीव 
राल भर सो न सका। अपने बिस्तर पर पड़े-पडे वह बेचैनी से करवटे 
बदलता रहा। सुबह जब वह अपने बिस्तर से उठा तो उसने एक निश्चय 
कर लिया था। 

सजीव बाबू नाश्ता करके दफ्तर जा चुके थे। समीर को भी हास्पिटल 
जाने की हडबड़ी थी। वह बस किये जा रहा था पर रश्मि उसे प्लेट 
से गरम-गरम समोसे रसोई-घर से ला लाकर डालती जा रही थी। 
राजीव भी नहा धो कर तैयार हो कर डायनिंग रूम मे आ गया। 

“ओफ्फों सा, मैं अब और नहीं खा सकता।” यह कहता हुआ 
समीर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ फिर राजीव को देखते ही बोला- 

“लो माँ। भैया भी आ गये। अब इन्हें खिलाओ मै तो चलता हूँ। 
आज फिर तुमने देर करा दी!” उसे जाता देख उसकी ढीली टाई देख 
रश्मि ने कहा- “अपनी हाई तो ठीक कर ले।' 

यह सुन समीर राजीव के सामने खड़ा हो गया “लो भैया, इसे 
ठीक कर दो।” राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर उसने समीर 
के कालर पर उसकी टाई कस दी। समीर लगभग दौड़ता हुआ बाहर 
निकल गया। “बैंक यू भैया” कहता हुआ 

राजीव निःशब्द, टेबल के सामने एक कुर्सी खीचकर बैठ गया। रश्मि 
ने भी चुपचाप समोसो का एक प्लेट उसके सामने सरका दिया। राजीव 
मूर्तिवत बैठा ही रहा। थोड़ी ही देर में रश्मि चाय लेकर लौटी। राजीव 
को इस तरह खामोश बैठा देख पूछ उठी- 

“क्या बात है नाश्ता क्‍यों तहीं करते?” 

राजीव ने जैसे ही अपना उदास चेहरा रश्मि की ओर उठाया बह 
उसे देख कर सदहम सी गयी। 

“माँ! तुमने मुझे पैदा होते ही मार क्यो नहीं डाला? तुमने मुझे 
जन्म देते ही मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया, मुझे पैदा होते ही कुचल 
क्यों नहीं दिया।' 


(४/जांभमेत्रा का पत्र 


राजीव भर्राए कठ से बहने लगा 

“राजू ये क्या अक रहे हो" रहित भौखक को गयी थी। फर्म मे 
अपने जन्म की कहानी जान चुका हूँ बाबू जी से मुझ सब कुछ बला 
दिया है। माँ से अच्छी तरह से समझ चुझा हूँ कि मेरे प्रति तुमपरे 
मन में घृणा को भावना क्‍यों है।'' 

रश्मि वी रगों में लहू जैसे बर्फ बनने लगा। उसके धाथ से चाय 
का कप छूट कर फर्श धर गिर पढ़ा। "माँ, में या से जा रहा ईं 
तुम्हारी नजरों से दूश हमेशा-हमेशा के लिए।”' 

राजीव कुर्सी छोडकर उठ खड़ा हुआ। 

“अब लौटकर कभी नहीं आऊँया माँ। काश! मुझे अपना रख्मस 
पिता कहीं मिल जाता तो में उसकी गर्दन मरोड़ कर उससे पूछता कि 
उससे तुम्हारे साथ ,' 

रक्ष्मि वहाँ से भागकर अपने बेडरूम में खली गयी। शाजीय भी 
वहाँ पहुँच गया। माँ के चरण छू कर बोला, “मां रहा हूँ माँ। मेरी 
वजह से आज तक तुमें जो दुख पहुँचा है यदि हो सक तो उसके लिए 
मुझे माफ कर देना।' 


राजीय वहाँ से तेज़ कदमों से निकला। बाहर पोर्च में उसकी कार 
खड़ी थी जिसकी ड्राइकिंग सीट पर वह जा बैठा। वह कार एक तेज 
हिचकोले के साथ उसे ले उड़ी। 


निर्दोष राजीव घर छोड़कर चला गया। रश्मि के स्मृति पटल के 
सभी कपाट अब बारी-बारी से खुलने लगे जो बेगुनाह राजीव की 
स्मृतियों से जुड़े हुए थे। राजीव का समूचा जीवन रस्मि की आँखों में 
एक फिल्म-रील की तरह घूमने लगा! वच्च बात भी याद आयी जब 
पिकनिक पर राजीव मे अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्रा्णों की 
रक्षा की थी। राजीव ने आज तक जितना उसका ध्यान रखा है, जैसा 
उसे सम्मान और आदर दिया है- ऐसा व्यंवहार उसे कभी किसी से 
मिला है? किंतु उसने स्वयं बदले में आल तक राजीव को क्‍या दिया? 
नफरत की आग, घृणा और उपेक्षा - बस यही तो। क्‍या कोई पुरुष 
बचपन में माँ-बहिन और युवावस्था में प्रेयसी भा पत्नी का प्रेम हासिल 
करना नहीं चाहता? जिस लड़की से- मीनाक्षी से- राजीयष को सज्षा प्रेम 
मिला उस प्रेम को भी उसने तबाह कर देना चाहा। आालिर राजीव 
का दोष क्‍या है? 
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बचपन से ले कर आज तक की राजीव की मासूम छवि बार-बार 
रश्मि की आँखों के सामने नाचने लगी। बरसों लक नारीं-मन में छिपी, 
माँ की ममता ने आज अचानक ही अँगडाई ली और बह जाग पड़ी। 
अब रश्मि की ममता का बाँध पूरी तरह से फूट गया। “कहाँ चला 
गया राजू.... राजू मेरे लाल. ..” रश्मि के अवरुद्ध कठ से निकला। 

आखिर राजू को मैने जनम दिया है। वह मेरा लू है।' ये विचार 
रश्मि के मन में बार-बार उठ रहे थे। वह राजीव के वियोग मे तडप 
उठी। इसी तड़प में तीन घटे बीत गये। 

ड्राइंग रूप में टेलीफोन की घंटी बजी। रश्मि को लगा कि यह 
राजीव का ही फोन है। वह फोन की ओर दोड़ी। जैसे वह राजीब को 
अपनी बाहों में भरनें के लिए जा रही हो। फोन पर वह जाते ही 
कहेगी- 'राजू, मेरे बेटे। मुझे छोड कर न जाओ। अपनी माँ को माफ़ 
कर दो। मैं तो मूर्ख हूँ ना... तुम घर चले आओ ... मेरे पास...' रश्मि 
ने दौड़कर फोन उठाया! 

“हैलो... कौन .... राजू...?” 


“नहीं माँ, मै समीर बोल रहा हूँ हास्पिटल से।” उधर से आवाज 
आयी। 

“क्या बात है 

“माँ! एक सीरियस न्यूज़ है.. राजू भैया के बारे में। “क्या हुआ 
मेरे राजू को? रश्मि एक अज्ञात भय से काँप उठी। 

“उनका एक्सीडेंट हो गया है!” 

“क्या... 

“हाँ माँ। कोई दो घंटे हुए उन्हें यहीं हमारे ही हास्पिटल लाया 
गया है।” 

“उसकी हालत कैसी है?” रश्मि ने अधीरता से पूछा “फिलहाल 
तो बेहोश पड़े हैं। उनके कंधे के पास काफी गहरा जख्म है। बहुत खून 
बह चुका हैं। शायद उन्हें खून देने की भी जरूरत पड़े। बैसे सरदार 
पटेल हास्पिटल से उन्हे देखने डॉ० गुप्ता भी आ रहे हैं। हम लोग तो 
पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि उन्हे जल्द से जल्द होश आ जाया 
/ अच्छा... मैं अभी आती हूँ ..” 

'हों आ जाओ। बाबू जी और मीनाक्षी जी भी यहाँ आ चुके हैं। 


६ ६/अभशिनम्री को पंत्र 


“लेकिन एक्सीडेट हुआ कैसे? रब्रिम में पूछ सिध्ा "वे शहर से 
बाहर खनरताक घाट़ियों मे ओछ्र ग्यीट हाइक अब सह में। जाय 
कण्ट्रोल खो बैठे और एक चट्टान से मा टकराग्र। एक्क अक््मदीद टुक 
ड्राइकर का तो यही कहना हि समीर में अकताया' 

“अच्छा मैं आ रही हूँ।” रश्मि ने फीन रख दिया ड्राइब्डश से गाड़ी 
निकालने को कहा। वह जल्दी से तैयार होकर पूजा-कंठा से गयी। भगवान्‌ 
की मूर्ति के सामने दो मिनट हाथ जोडकर प्रार्थना की 

“हे प्रभु! मुझे प्रायश्वित का अवसर दी: मेरे राजू को बचा लगा, 
यदि उसके प्राणों की रक्षा के लिए खून देने की जूमारत पड़ी नो में 
अपने लहू की एक-एक बूँद अपने राजू के निए दे बूँगीः मेरे श्रवण को 
मुझ से मत छीतनना भगवन। 

राजीब महीने भर अस्पताल में पड़ा रहा उसे खूस देले की सख्त 
तो पड़ी लेकित गेसी मौबत ने आई कि उसके लिए रस को खून लगा 
पड़े। अंततः वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हों गया। 

आज राजीव अस्पताल से घर लौट रहा था। बिल्कून सही अर्था 
में एक नथी ज़िन्दगी लेकर। संजीव आाबू और भीसाश्षी कार दाता राजी 
को लेकर “रश्मि-भवन' पहुँचे! सामने पोर्च में ही रफक्षिय मुस्कृशती छुई 
स्वागत करने के लिए खड़ी थी। तीनों व्यक्ति कार से नीचे उत्तरें 

राजीव ने मुस्कुरा कर रश्मि की ओर देखा और बॉल उठा - 
“माँ।” 

“राजू, मेरे बेटे..! 

रश्मि ने दौड़कर राजीव को अपने लगे से लगा लिया! 

पास ही खड़े. संजीव बाबू और मीजाक्षी मुस्कुरा रहे थे। 
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अभिनेत्री का पत्र 


प्यारे फिल्‍म दर्शकों, 


दो माह पहले हीं मुझे संपादक जी का पत्र मिल गया था। उनका 
आग्रह था कि एक “लोकप्रिय फिल्‍म अभिनेत्री होने के नाते उनकी 
पत्रिका के कालम- 'दर्शक के नाम! स्तंभ के लिए मैं भी कुछ लिख कर 
भेंजू] सबसे पहले तो मैं संपादक जी को अनेकानेक धन्यवाद देना चाहँगी 
कि उन्होंने मुझे अपने प्रशंसकों, तथा फिल्‍म दर्शकों से संबंध स्थापित 
करने का एक खूबसूरत मौका दिया। साथ ही उनसे क्षमा-याचना भी 
करती हूँ कि मैं उनके प्रेम पूर्वक आम्रह्व का पालन काफी देर से कर 
रही हूँ 8 

दरअसल हम फिल्‍मी प्राणी अपने अत्यधिक व्यस्त जीवन में से 
चाहते हुए भी किसी अतिरिक्त कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाते। 
अब देखिये न, मैं यह पत्र आपके नाम लिखने बैठी ही हूँ कि ड्राइंग 
रूम में रखे टेलीफोन की घंटी ने मुझे उठने के लिए विवश कर द्विया। 


फोन अभी-अभी रख कर आयी हूँ एक निर्माता महोदय 
जिनकी फिल्‍म में भी मैं इन दिनों कास कर रही हूँ, अगले माह 
शूटिंग के लिए लगातार यन्द्रह दिनों के डेट्स माँग रहे थे। मैंने 
उन्हें अपनी विवशता जाहिर की तो वे इसका गलत अर्थ निकालने 
लगे। शायद सोच लिया हो कि अब मैं बड़ी घमंडी हो गयी हूँ। 
जी हाँ, जन साधारण भी तो हमारे बारे में यही गलत फहमियाँ 
पालने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि हमें जरा सी 
लोकप्रियता क्‍या हासिल हो गई मानों हम कोई साम्राज्ञी ही बन 
गयी। कुछ यह भी विचार पालने लगते हैं कि हमारे पास लाखों 
रूपये क्‍या आ गये मानो हम संसार की हर चीज खरीद सकते है। 
हर किसी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करने लगते हैं। पर 
मेरे प्यारे प्रशंसनो, काश! मैं आपको यकीन दिला सकती कि हम 
भी आपकी तरह एक स्वच्छन्द्र जीवन बिताने, सब से प्यार से 
मिलने एव जन के बीच जा कर उनेसे हँसने-बोलने की 


एस अधभिनती का पत्र 


ल्ली तमन्ना रखत ह£ै। पर आपका या आने आर हैरावा #ारी कि 
बक्त की कमी एक हमारी जधार लाययिबला की इसमे सब वही 
आडे जाती है। 

आज 'सेक्ड संडे हाने का वजह मे सभी अधिशेण बन्द कै. आज 
हमारी कोई शूटिंग जही हैः संथे पूर्िय तो सुझ झधीनें ये हर दुसर 
रविवार का बड़ी बेताओी में इलजार रहता कै महीने मे आस हक. बह 
तो दिन मिलता # मिस सरोज हम शूटिंग पर सही जाता पर यदि 
आउट होर पर हो तब तो यह दिन भी हम मी काना आप ना 
कर 'सेकेंद संडे| और हर संध की हुड्टियाँ मजे मे अपने धर मे बिनाने 
होगे! कभी कभार मसोरजन वे पिकातिक के लिए भी अपने परिवार था 
दोस्तो के साथ मिकल पड़ते कोगा काश, हझ मी यज़ स्थ पार माह 
जिस दिन कोई झूटिंग ने हो उस दिन थी हमे घर में अपने व्यावसर्गंयक 
कार्य के सिलतिले में से चाहते हुए भी काफी व्यक्त रहना पड माता 
है। अब देखिये ते, मैं सह प्रश्ष आपके सोम लिखते हुए देख #हीं। हूँ कि 
एक इम्पीर्टेड काश मेरी अगर की सीमा के भीजलर दाफिनल हा ही! है। 
निश्चय मी यह आगन्तुक किसी जरूरी काम की वजह से ही मेर पास 
आ' रहे होंगे। 


मेरा अनुमान ठीक ही निकला। आगंतुक ध्यक्ति फिल्म जगत के जाने 
माने निर्माता निर्देशक थे। इन्होंने कई सुपर हिंद! फिल्म अमायी है। 
अपनी तथी फिल्‍म की हीरोइल के लिए वे मुझे 'खाइम' कराने आगे थे। 
मेरे पास कामों का ढेर लगा होने के बावजुद शी में उन्हें इनकार ते 
कर सकी। इनकार करने की गुंजाइश थी भी कहाँ? जिस धंधे की हम 
रोटी खाते है यदि उसी क्षेत्र के महारथियों को हम माराज करते जे 
तो हमारी खैर चह़ीं। ज़ल में रहकर मगर से भैर क्‍यों करें। 


निर्माता महोदय अभी-अभी मेरे पास से उठ कर गये हैं। कोई 
एक घंटे का वक्त उन्होंने मेरा ले लिया। अपनी फिल्‍म का 'क्िप्ट' 
भी वे मेरे पास छोड़ गये हैं। आपका पत्र पूरा करने के बाद मुझे 
इस नये स्क्रिप्ट से जूझना पड़ेगा। कभी-कभी लगता है कि हम 
इंसान नहीं, काम करने की कोई मशीन है। पर मशीत को भी तो 
आराम करने की जरूरत पड़ती है। लगातार चलते-चलतले बढ़ गरम 


नहीं हो जायगी! पर हमे 'गरम' होकर भी “ठंडे” होने का अभिनय 


रोन ही छरना पड़ता हैं। है 


अभिनेत्री का प्रत्र/९६ 


प्रसगवश मुझ पिछले माह की एक बात याद आ गयी। मैं शिमल 
से एक माह की आउटडोर शूटिंग करके लौटी थी। लगातार काम की 
थकान ने भुझे यहाँ आते ही बीमार बना दिया। मेरा शरीर तेज बुखार 
से उस दिन तप रहा था! अंगों के जोड-जोड में भी उस दिन अत्यधिक 
पीड़ा थी। पर दुर्भाग्य से 'नटराज” मे उस दिन मेरी एक अन्य फिल्म 
के शूटिंग की डेट' तय थी। स्वास्थ्य और मन दोनों ही घर से निकलने 
की इजाजत नहीं दे रहे थे। डाक्टर भी मुझे 'चेक' करके और पूर्णरूपेण 
विश्वाम करने की िदायत देकर चले गये थे। मैं विस्तर में पडी थी। 
सेक्रेटरी ने तभी मुझे आकर बताया कि डायरेक्टर साहब ने मुझे जल्दी 
ही 'सेट' पर पहुँचने के लिए फोन किया है! मैने सेक्रेटरी से कहा कि- 
कह दो मेरी तबीबत ठीक नहीं है। मैं आज शूटिंग नहीं कर सकूँगी।' 
इसे सुनकर सेक्रेठरी कहने लगा कि 'मेम साब, निर्देशक महोदय आपको 
फोन पर बुला रहे है।' अंतत. मुझे फोन पर डायरेक्टर से बात करनी 
ही पड़ी। फोन उठाते ही वे रोना रोने लगे कि यदि मैं आज शूटिंग 
भे कर सकी तो उनके लाखों का नुकसान हो जायगा। यूनिट के सारे 
लोग मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे है, मैं शीक्ष ही स्टूडियो पहुँचूँ आदि) 
निर्देशक महोदय की शिकामते बराजिब थी! किसी कलाकार के 'सेट' पर 
देर से पहुँचने में ही निर्माता को हजारों का मुकसान हो जाता है। 
फिर तो कलाकार की अनुपस्थिति से बेचारे निर्माता के घस्टे का हिसाब 
ही न पूछिये। 


आवश्यक कलाकार के न पहुँचने से हजारों, लाखों के बनाये गये 
सेट व्यर्थ हो जाते हैं। और फिर स्टूडियो के किराये भी तो आसमान 
पार कर गये है। 


अंततः उस दिन भुझे स्टूडियो जाना ही पडा। मै ज्वर से तप रही 
थी पर लगातार मैं दित भर शूटिंग करती रही। बिना अपने चेहरे पर 
एक शिक्न तक लाये मैं 'सेट' पर आने जाने वाले लोगों और अपने 
प्रशंसकों से मिलती रही। उस शाम में जब स्टूडियो से घर पहुँची तो 
सारा बदन जैसे टूट कर बिस्तर पर बिखर गया था। हठात्‌ उस दिन 
मेरे मस्तिष्क में इस विचार ने जन्म लिया था कि काश! मैं फिल्म 
अभिनेत्री न होती। 


इस घटना के कुछ ही दिनो बाद मैंने एक फिल्‍मी अखबार में यह 
भी पढ़ा कि - अभिनेत्री निशा (यानी कि मै) सेट पर हमेशा देर से 


६०/अजाधनजी का पत्र 


आती है जिसकी वजह से उसके निर्माताओं को लाखों का चोटा उठाना 
पड़ रहा है। उसकी इस बुरी आदत के कारण निर्देशक उससे कबराने 
लगे है, आदि आदि! 


प्यारे फिल्‍म दर्शकों, अद आप ही बलाइये कि वहसे मेरी शलती 
कितनी है। कौन कलाकार चाहँगा कि उसकी बज़ह में किती फिल्म 
निर्माता को हामि हो। इससे तो इंडस्ट्री में अपनी ही साख खराब होगी 
है। यदि आप यकीन करें तो प्रक आल आपको में और अताडंगी और 
वह यह कि यदि कभी मेरी वजह में किसी निर्माता को आर्थिक हानि 
हुई है तो उस राभि का भुगतान मैने स्वय किया हैं; इसके लिए मेरें 
प्रोड्यूसर्स गवाह हैं। 

प्यारे प्रशंशनो, आन इस पत्रिका के माध्यम से आपसे आते करते 
हुए सचमुच मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज सुबह से हीं मैं बड़ी 
प्रसन्नचित्त हूँ। मेरा मिवासस्थान यहाँ जुहू बिच में सागर के सह पर 
ही है। मैं अपने भवन की खुली बालकनी पर बैठे हुए आपको पत्र 
लिख रही हूँ। मेरी आँखों के सामने विशाल सागर फिलक्ार्रियाँ मोर 
रहा है। आकाश खुला हुआ और स्वचक्त है। दिश्वम्घर की सुहानी धृप 
चारों ओर फैली हुई है। ऊपर से आज शूर्टिंग के अंज्ट में मुक्त हैँ। 
इस सुन्दर मौसम में आपको पत्र लिखते हुए ऐसा महसूस हों रहा है 
जैसे मैं सचमुच आपके बीच ही पहुँच गयी हूँ। 


अभी-अभी एक सेवक आपके हजारों पत्रों का पुलिंदा मेरे सामने 
टेबल पर रख गया है। मैं कलम रखकर उनमें से कुछ पत्नों को देखने 
लगती हूँ। कुछ प्रशंसकों ने तो मेरी तारीफों के पुल बाँध रखे हैं इस 
तरह के पत्रों को पढ़कर मुझे कितनी प्रसश्षता होती है - इसे मैं अपनी 
कलम से व्यक्त तहीं कर सकती। कौन अक्ति प्रशंसा का प्यासा नहीं 
होता? आपके इत॑ पत्नीं को पढ़कर मुझे बढ़ा उत्साह मिलता है। से 
लीजिए, एक अ्रशंसक के ख्रेढ्व युक्त पत्र को पढ़कर तो भेरी आँखे भी 
खुशी से भीग गयी। सच, आपके इस ढेर सारे प्यार को था कर में 
खुशी से फूली नहीं समाती। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि 
आपका बह्ढ प्यार ,.हमेशा मुझे मिलता रहे। पर यह ने समझिये कि में 
अपनी आलोचना करने वालों से घृणा करती हूँ। एक कलाकार की सजी 
कसौटी तो. तभी होती है जब वह अपनी आलोचना बर्दाश्त कर सके 
और अप्रन्नी खामियों को पूरा कर सके। संभवत यह बात एक कलाकार 


अभिनेत्री का पश्र/६९१ 


के लिए ही नहीं बल्कि हर एक इसान के लिए भी लागू होती है। वैसे 
मानव प्रवृति ही ऐसी होती है कि वह अपनी आलोचना या बुराई 
सुनना पसंद नहीं करता। 


जब आप किसी फिल्म में मेरे अभिनय की आलोचना करते है तो 
मैं उसे एक चुनौती के रूप में लेने का प्रयास करती हूँ और भविष्य 
में अपनी गलतियाँ सुधारने का भी प्रयत्न करती हूँ। इस तरह से आपकी 
आलोचना से निश्चय ही मुझे अपने अभिनय कला को मॉजने में बड़ी 
सहायता मिलती है। 


पर आप लोगो के बीच से ही हमें अवसर ही बड़े-अनाम-शनाप 
पत्र भी मिलते हैं। इन्हीं तरह के पत्नो को पढ़कर बड़ी झुँझलाहट हो 
आती है। ये देखिये एक महाशय का पत्र- इन्होंने मुझे संबोधित किया 
है मेरी मालिका-ए-आलिया-निशा...।” एक और सज्जन का पत्र देखिये। 
सजक्षन नहीं बल्कि दुर्जन कहिए। इन्होंने मुझे जो सबोधन लिया है उसे 
पढ़कर तो कोई भी शरीफ लडकी अपने आपे से बाहर हो सकती है। 
इन्होने भुझे कॉफी लम्बा सा संबोधन लिख रखा है- हिन्दुस्तान की 
राष्ट्रधधू डीयर डार्लिंग निशा' इन पत्रों के ढेर मे अभी मुझे कई ऐसे 
पतश्न मिलेंगे जिनमें इसी तरह के स्तरहीन, अश्लील एवं बेकार की बाते 
लिखी होंगी। किसी ने मुझसे शादी तक करने की इच्छा व्यक्त की होगी। 
ऐसे पत्नी के ढेर मुझे लगभग रोज ही मिलते हैं। मेरे दिल की रानी, 
मेरी घड़कन, मेरी महजबी, मेरे सपनों की शहजादी और भी तरह-तरह 
के न जाने कितने रंगीन संबोधन मेरे लिए लिखे होते हैं। कहना न 
होगा कि ज्यादातर ऐसे पत्र मुझे देश के युवावर्ग से ही प्राप्त होते हैं। 
इन पत्रों को पढ़कर मैं क्षुब्ध हो उठती हूँ। क्षुब्धता के साथ एक चिंतायुक्त 
गभीरता भी मुझे घेर लेती है। सोचने लगती हूँ कि क्‍या हमारे देश 
का थुवा वर्ग इत्तना ही उच्छुंबल और गैरजिम्मेदार हो गया है? इस 
फिल्म अभिनेत्रियों के लिए इतना ही सम्मान है- देश के भावी कर्णधारों 
के मन में! क्या हम सचमुच ही देश की राष्ट्रवधुएँ हैं? 

एक जमाना था जब फिल्‍मों में काम करने के लिए वेश्याएँ तक 
इनकार किया करती थीं। पर आज तो इस क्षेत्र में सभ्य एवं सुसंस्कृत 
घराने की शरीफ लड़कियाँ भी प्रवेश कर रही हैं। जब उन्हें इस तरह 
की बाते सुनने को मिलेंगी, उन पर इस तरह की अश्लील फक्तियाँ 
कसी जायेगी तो क्‍या वे इसे सहन कर सकेंगी? आखिर हम भी तो 


इ२/अाधनेत्री का पत्र 


आम ईसाना की तरह होड़ मांस के ही बन हैं! हमसे कोई अतिरिक्त 
सहनशीलता कहाँ से आयेगी? 

कभी-कभी स्कूल कालेज की लड़कियों के भी बड़े ही बेसके पत्र 
मुझे मिल जाते है। एक बार एक मैट्रिक की स्कूली लड़की ने मुझे 
घछिखा- “डीवन निशा आंटी- पिछले दिनो मेरी हेस्ह परीक्षा हुई! परीक्षा 
में किसी एक फेवरेट नेशनल हीरो या छीलोइल पर ऐसे विविध लिखना 
था। मैंने आपके लाइफ के ऊपर निर्बंशध्र लिखाः उस निम्रश की तैयारो 
के लिए मैंने खूब परिश्रम किया था। जहाँ से भी आपके बारे में 
जानकारी मिल सकती थीं- मैंने साझा मैटर कलेक्ट किया। पर जब मुझे 
अपना उत्तर पेपर मिला तो मैं आवाफक रह गहईी मैडम' ने गेश निबंध 
पूरा काट दिया था और मुझे 'जीरो' तम्बर थर्मा दिया शभरा। यही तहीं, 
मैडम ने मेरा क्लास में जोरदार इनशब्ट' भी फकिया। क्लास की मारी 
लड़कियाँ मुझ पर हेंसती रहीं! यह सब क्‍यों हुआ? मेरी समझ में अभी 
तेक नहीं आथा। मेरी फेवरेट हीरोइस तो आप हीं हैं। क्या आप पर 
ऐसे लिखकर मैंने कोई गलती की थी? 


उस लड़की का प्रत्र पड़कर मुझे खूब हँसी आई। पर हँसते -ऑमते 
मेरा मन काफी संशीर हो गया। उस नॉसमञझ्ा लड़की की मायानी पर 
मुझें तरस आया। क्या फेवरेट नेशनल हीरोइन” का मतलब फिल्म की 
हीरोइन से होता है, मैं चिंतित मन से सोचने बैठ गयी। है भगवान्‌, 
हमारे देश की भावी पीढ़ी का क्‍या होगा। क्या आज की पीढ़ी को यह 
भी नहीं मालूम कि हमारे देश के इतिहास में महापुरुषों और बीरागमाओं 
की कतारें लगी हुई हैं। इन त्यागी पुरुषों, वीरांगना नारियों और कर्मठ 
व्यक्तियों के सामने मेरी क्‍या हस्ती? मैं तो इनकी भरण घूलि भी नहीं। 


अक्सर लोगे- आज हमारी व्यक्तितत जिन्दगी के भी बारे में 
तरह-तरह के उलजलूल सवाल पूछते रहते हैं? मसलम कोई पूछता है 
“क्या आप अपने वास्तविक जीवन में भी फिसी हीरो से प्रेम करती 
हैं?” “आप शादी किससे करना चाहती हैं?” “आप शादी कब कर 
रही हैं?” आदि। 

. इन व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछ कर आपको क्‍या मिलता है? सच 
तो यहाँ है कि ऐसे व्यक्तिगत प्रश्नों को सुनकर हमें बड़ा ही कोफृत 
होता है। अपनी शादी की बात सुनकर लजा जाना खझड़कियों का 
स्वभाव होता है पर लगता है मैं इसे बार-बार सुनकर भनिर्लख सी 
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हा गयी हैं। जब मुझे अपना मनपसंद बर मिल जायगा तो में भी 
व्याह कर लूँगी। बस, आपके द्वारा हमेशा पूछे जाने वाले इस 
सवाल क्रा मेरे पास यहीं जबाव है। 

मैं क्या-क्या तमन्नाएँ ले कर फिल्‍म जगत्‌ में आयी थी। सोचा था 
धन और सम्मान तो मेरे हक में आयेगे ही साथ-ही-साथ मैं कल फिल्‍मों 
के साध्यम से जनता का मनोरजन करूँगी। मेरा एक दृढ़ उद्देश्य भी 
था- कि हमेशा मैं आदर्श फिल्‍मों में काम करूँगी। पर मुझे गहरा दुख 
है कि दर्शो की तथाकथित रुचियों के कारण मैं अपने उद्देश्य में 
पूर्णरुपेण सफल न हो सका। मेरे निर्देशक मुझसे वही काम लेते है जो 
उनकी दृष्टि में दर्शकों को पसंद है। समाज सुधारक एवं राष्ट्र को नयी 
जागृति देने वाली कुछेक गिनी चुनी फिल्‍मों में मैंने काम किया भी! 
पर वे बाक्स आफिस पर बुरी तरह से असफल रही। इन आदर्श फिल्‍मों 
के लिए निर्माता को राष्ट्रपति पुरस्कार तथा राष्ट्रीय सम्मान तो मिले 
पर बिचारें को लाखों की आर्थिक हानि उठाती पड़ी। इन फिल्मों की 
असफलता से हमारी 'माँग' पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। विवश 
होकर मैंने ऐसी फिल्में भी 'साइन' करनी शुरू कर दी जिनमे 'हिट 
फिल्मों' के मसाले दूँस-दुस कर भरे गथ थ। और आश्चर्य यह कि मेरी 
इस तरह की सभी फार्मूला फिल्से' बाक्स आफिस पर जोरदार सफल 
हुई। सफलता किसे पसंद नहीं? पर सच मानिये, अपनी इस सफलता 
से मुझे सच्चा सुख नहीं मिला। मन में अनेक टीसे उठती है कि आखिर 
इन बेसिर-पैर की फिल्‍मों में काम करने से फायदा? हाँ, फायदा है। 
इन बेसिर-पैर की फिल्‍मो को आप टिकिट खिड़की पर खूब सफल बचा 
देते है। इस सफलता से हमारी माँगे' बढ़ती हैं। माँगें बढ़ने से हमे 
लाखों रुपये मिलते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी हमारी कीमतें बढ़ती 
जाती हैं। अपार धन हमारे घर में आने लगता है। हमारी लोकप्रियता 
आसमान पर पहुँचने लगती है। हमारे दाँये बॉये, आगे-पीछे प्रशंसको 
की भीड़ बढ़ने लगती है। और हम फिल्‍मी कलाकार अपनी इस महान्‌ 
सफलता पर इतरा उठते हैं। 


पर काश, आपको यह ज्ञात हो पाता कि हमें, कम-से-कम मुझे, 
आज की अपनी इस सफलता पर जरा भी खुशी नहीं है। ग्रह खुशी 
मुझे तब होती जब आपने मेरी अच्छा और आदर्श फिल्मों को स्वीकार 
होता। जब आपने मेरा गांधी का देश” जैसी फिल्मों को सफ़ल बनाया 
होता। इस फिल्‍म के जिक्र से अनेकों कटु-स्मृतियाँ मस्तिष्क में उभर 
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आयी है। इस फिल्म के निर्माता ते मंत्र मुझे इसकी कहाना घुनायी था 
तो मैं अपना रोल सुनकर खुशी से नाच वर्टी थी। बड़ ही कसा उतर 
मनोयोग से मैंने इस फिल्म में कास किया। इस फिलल में मैने हक 
ब्राह्मण लड़की का रोल किया था जो अंत में हेरिजन बूशेक्त में विवाह 
कर लेती है। जन थह फिल्‍म रीलिज हुई तो देश के कई भागों मे काफी 
बखेड़ा हों गया। धर्म के ठेकेदार लोग सिमलि की हल्या करने सक्रः की 
धमकी देने लगें। हम कलाकारों पर भी लोग वीचबड़ उल्लॉलिन लग कुछ 
जगहों पर तो जिस सिनेमा घर में यह फिलाे प्रदर्शित की गया, वह 
जला कर राख कर दिया गया। फिल्‍म तो बुरी तरह पिशों ही कम सच 
भी तथाकथित उच्च वर्भ के लोगों के कु आलोचना के झिक्रार हा। इस 
घटना के बाद मैं जहाँ भी जाती, लोग मुझे बेर कर वरहन्‍्सरह के 
सवाल करने लगते। भीड़ से किसी मनचले के मुंह से मुझे बह भी 
सुनना पड जाता है - 'हरिजन प्रेमिका पधारी हुई है।! मैं अपनी उस 
फिल्‍म की घोर असफलता प्रव॑ उपेक्षा से सच मसानिये गांधी जी की 
फोटो के सामने फूट-फूट कर रो पहली थी। मैंने अपना सिर एहशक कर 
गांधी की फोटो से कहा था - “हाय रे गांधी « क्या बही तर देश 
है? क्या तूते इसी भारत की कल्पना की श्री? क्रय सुमेत इसी राम 
राज्य की कल्पना की थी? आखिर तुमने हरिजनोद्वार का नाश कशों 
लगाया था? तुझे क्‍या पड़ी थी अपने देश की सुथ लेने की? क्या इसके 
लिए धर्म के ठेकेदार ही काफी नहीं हैं?”' 

आज आपने मुझे लोकप्रियता की शिखर पर पहुँचा दिया है। पर 
सच मानिये, इस 'टाप' पर पहुँचने के लिए मैंने अनेक मानसिक संघर्ष 
किये हैं। अपने अनेक सिद्धान्तों की मुझे हत्या करनी पड़ी है। आपके 
मनोरंजन के लिए मुझे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा है। आपकी 
रुचियों की वजह से भुझे अपने आद्शों को कुचलता पड़ा है। आपकी 
माँगों की वजह से फिल्मों में मुझे अपनी खुली ठाँगों तक का प्रदर्शन 
करना पड़ा है। 


हमें या फिल्‍म निर्माता को अपने मन से ही यह सब करने का 
कोई शौक नहीं होता! यह सब आप चाहते हैं। हम जानते हैं, यदि 
हम यह सब नहीं करेंगे तो आप हमारी फिल्‍मों को असफल कर देंगे। 
असफलता कौन पसंद करता हैं? और वह भी जहाँ लाखों-करोड़ों के 
घाटे का अश्न हो। कोई बात॑ं नहीं चजिये हम अपने शरीर का प्रदर्शन 
कर सेंगे। भारतीव मारी हो कर भी हम बिकनी सूट पेज 
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लेगे। आपके सामने ही हम निर्लज्ञ हो कर स्वीमिंग पूल पर कूद पडेगे 
और नीले स्वच्छ जल में बिहार करते हुए हम अपना अग प्रत्यंग आपको 
विभिन्न कोणों से दिखाने का पूरा श्रयत्न भी करेंगे। सेंसर से भी किसी 
तरह फिल्‍म पास करवाने का जिम्मा हमारा रहा! पर हम आपका 
मनोरजन करने से चूकेंगे नहीं। आखिर हम फिल्म वाले ठहरे। इसी धंधे 
से हमे पैसा कमाना है। पैसों से ही सबको रोटी मिलती है। रोटी पहले, 
आदर्शचादी सिद्धांत बाद में। वैसे भी आदर्शावाद पर चलने की हमने 
बहुतेरी कोशिश की पर आपने हमे कहीं का न रख छोडा। महान्‌ फिल्‍मे 
बनाने पर आपने हमें महान असफलत्ता प्रदान की। सो आप जैसी फिल्म 
चाहेगे वैसी हम आपको वेगे। 

फिल्म-निर्माण एक व्यापार भी तो है। और व्यापार का यह ठोस 
सिद्धांत है कि ग्राहक जिस माल को पसद करता है वही माल व्यापारी 
उसे देगा। आपकी फरमाइशें पूरी होती रहेंगी आप निश्चिन्त रहिये। 
पर आपकी फरमाइशों की भी कोई सीमा तो होनी चाहिए। जब फिल्‍मों 
में हम आपको अपनी खुली टॉँगें और वक्ष दिखा देते हैं तब आप 
और भी आगे बढ़ना चाहते है। फिर ता निर्माता को मजबूर हो 
कर सेक्स एमुकरेशन' का बहाना ले कर काफी जागे आना पडता 
हैं। और इस सरह की फिल्‍मों के प्रसव-दृश्य के बहाने क्‍या कुछ नहीं 
फिल्मा लिया जाता। 

अब आप ही कट्टे कि जिस देश की फिल्मों में यौनांगों का 
खुला-प्रदर्शन किया जायेगा तो वहाँ की थुवा पीढ़ी पर इसका क्या असर 
होगा? मैंने माना कि सेक्‍स शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है पर 
हमारे निर्माता इसे शिक्षात्मक दृष्टि से बनाते कहाँ हैं? वे तो मात्र जब 
अपनी जेब्रें भरने के लिए ही ऐसी फिल्‍मों का निर्माण करते हैं। इन 
फिल्मों को देख कर युवा पीढ़ी उत्तेजित होती है और समाज मे 
अमैतिकता की लहरें फैलने लगती हैं। 

लीजिए, मैं बहकती हुई कहाँ चली आयी। इस बीच मैंने आपके 
सर कितने सारे दोष डाल दिये और स्वयं साफ बच निकलती रही। 
पर प्यारे दर्शकों, सच्च मानिये यदि आप अपनी रुचि परिमार्जित कर 
लें तो हम आपको हमेशा अच्छी और आदर्श फिल्‍मे देते रहेगे। मेरा 
यह विचार कतई नहीं कि अच्छी फिल्मों के दर्शक यहाँ हैं ही नहीं। हैं, 
पर इनका अल्प वर्ग फिल्‍म को अपेक्षित सफलता दिलाने में सहायक 
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नहीं हो पाता) विवश हाकर निर्माता इप्तर उपर के हिट होते के लरभ 
फिल्मों में डाल देता है 

मैं आज़ फिल्‍म दे्शकों स विशेष कर बुबक-सलियों हे बांदा लेता 
चाहती हूँ कि वे हमेशा अच्छी एवं साफ धुधरी फिल्म इखंग अंदि अन्य 
अपना वादा निभाते है तो मेरा भी बादा रहा कि में हमेशा उच्च काट 
की साहिल्मिक फिल्मों में ही काम करूंगी! मेरे अधिसत हें आपको 
शिकायत हो सकेगी पर फिल्म की कहानी से आपका कोड शिकायल 
नहीं होगी। 

मैंने आपको पत्र प्राश्भ करने से पहले सोछा था कि. आम आपसे 
अपने पत्न से खूब प्यारी-्यारी बाते कझूँगी। फिल्मो का सो मिक्र ही 
नहीं छेड़ेँंगी! पर देखिये न, फिल्‍मी जीवों को जमे फिल्मी आमे करते 
की बीमारी ही होती है। खैर, हम सैर फिल्मी अगले बला मिला मी 
कभी और करेंगे! तब आप हम काफी शीढी-मीटी बाते करेंगे, छू गम 
लड़ायेंगे पर मैंने कहा ते वक्त मिला तो। आज मेरे पाम यह शत्र कुछ 
है, जिसके एक आम इंसान समने देखता है। शानदार समृद्री सह पर 
बगला, विवेशी गाडियाँ, अपार दौलत, मास-अम्मान, प्रशंभकी की भीड़ 
और आप सब का ढेर क्षारा प्यार - सभी कुछ हो है मेरे ग्ासा पर 
यदि किसी चीज़ की कमी है तो बास्तव में वक्त की। काश, मुझ दूसरों 
का फालतू वक्त मोल ही मिल जाता समय की इस कमी ने ही हमारे 
जीवन को मशीन बना दिया है। इसी कमी में हमे अदनाम कर दिया 
है। समय की कमी की बजह से ही हम “भमंडी' हो गयी हैं 'बादा 
खिलाफी' भी कर बैठते हैं। 


अच्छा प्यारे फिल्‍मी दर्शकों, अब अपनी निश्ञा को इज़ाजत दीमिए। 
अंत में आप सब को मेरी ओर से नथे वर्ष की देर सारी शुभकामनाएं! 


आपकी - 
मिशञा 


६][॥ 


स्नेह-सरिता 


सयी का के धर आत ही मास ने उगके कान भरने शूरे कर 
द्यि थ। दि 

"देखा बट, बोशा बाला नी कमरा है प्रसके आदर भूलकर भी कभी 
मत जाखाय उस कसर मे हक पलरनोक पागल आदमी रहता है।'' 

बह के। मल हुआ कि सास से पूछे - "कौन पागल आदमी?” कितु 
सी नवेली आयी बअहू ने “अच्छा माँ जी” कह कर विनम्नता से 
सास की शिदायन स्वीकार कर ली थी। 

# एप्प लगा हुआ बाधमूम घर के पिछवाड़े स्थित बाडी में ही बना 
हुआ यथी। जैसा कि आमलौर पर छत्तीसगढ़ के संपन्न घरी में गाँवों मे 
ता के। सॉरिला को प्रातिदिस भाड़ी में स्थित वाधमूमम नहाने धोने के 
लिए सो जाना ही पड़ता था, कभी - कभी हरी धर्तिया पत्ती या कुछ 
हरी मिर्च तोड़ लेने भी बह एक-दो बार बाड़ी चली जाती थी। जब 
भी सॉरिला आाड़ी जाती- जाती उमकी नजर 'पामलखाने' की और अनायास 
ही पड़ जाती। उसे कमरे का दरवाजा चौबीसों घंटे बद रहता। यद्यपि 
ताला ने जगा होता। उस कमरे क्री ओर देखते ही सरिता को फिल्म 
'खिलीना' के परामल संजीव कुमार की याद हो आती थी जो हमेशा 
इसी तरह में एक कमरे में बंद होता था। 

फिर एक दिन सरशिति ने उस पागल आदमी को देख ही लिया! 
घर का आराम मुख्तार (नौकर - प्रमुख) मंगल उसे साथ लेकर आँगन 
में आया जहाँ जमीन पर उसे बिठा दिया गया। गाँव का नाई उसकी 
हजामत बनाने मेला! हर दो हफ्ते में इसी तरह उसकी बढी हुई दाढी 
भी बनवा दी भाती। हजामत और दाढ़ी बनने के बाद जब वह पागल 
खड़ा हुआ सब सरिता ने रसोई घर की खिड़की से उसे देखा। बह एक 
लबे कद और गोरे रग का सुड़ैल युवक था। 

दरअसल यह पागल आदमी सरिता का जेठ था। उसका नाम था 
मुकेश। मुकेश जन्मजात पासनल न था। वह इंजीनियर्रिंग कालेज मे बी० 
ई० के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था जब उसे एणणन्‍्गण्न के दौरे पड़ने 


६८/भॉभनजा का पत्र 


फुरू हुए लागा ती देओा शत के वापूर का 2 ही थी ज्यन्‍॥ 
पागल बनाने मे उसती सीवली हू... नमी «9 “7 “४ 7 ४ कै 
सरिता का पति राजश मुकक था सुनाने कोइ बे पर,त रवलपा 
शिलि में पहली पम्तीा का पहली «6 आस 8 आद फाराी! क्राडा क* मैगी 
थी। मकश सं चोर साल का चीडक मे शी, आदे कर ही विमार 
आयी। गम चरण की दूसरी पर्ची जामसी देवी से चिंचश हे वश आर 
बाद ही हजेश का जन्म लिया न!!! रस खरेए ही अुडेक, पाखे दरॉज प्रूव 2 
राजेश से उम्र में मात साल बड़ी थीं 

जब मुकेश कक्षा ४ में था शीर शाजज कक्षा उयी मे लए सब 
पिता प० रामचरण मिश्र शा भी बहाम्त को गया सब दल आह 
जमुना देवी की निसरानी और सभ्य मे पंलन- आइडल नेगे। मरा शुरू 
से ही पढ़ाई में तेज था। मह कक्षा १हते प्रथम श्री मे पास भेजा 
फिर पीं० ई० ही० की परीक्षा भी उससे पाश कार था आए साठ कंवकत 
बिलासपुर, मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कालज मे पर अंगा हा दछ 
कालेज के ही हॉँय्लल में "ता था। कॉजान्तर मे चेंह पाासंम का रहते 
लगा और फाइनल ईयर में पहुँचने के पाद उस प्रयालावत के पीश पद्म 
लगे। अचानक घिल्ना>जखिल्ला ऋर अनाप-शवाप बकेन लगता बे भी विलदु जे 
गूँगे की तरह खामोश हो जाता और महानों लक बह अनबोंता हो 
रहता। चुपचाप दूसरे की ओर हुकूर-दुकुर दइखता #हला। अंनने 
इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य ने मुकश को स्थायी झीर पर झूठी 4 
दी और उसे हॉस्टल के वार्डन के साथ उसके बाँध संवाधघारा पहुँचना 
दिया। वार्डन ने जमुना देवी को मुकेश का सारा छाल कह सुनाया और 
सलाह दे आया कि उसे किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाबा माया 

जमुना देवी ते मुक्रेश को किसी डाक्टर को ते दिखाया। घर के 
पिछवाड़े बाड़ी में जो कमरा था वही स्थायी रूप मे उमका शाट-बिग्तर 
लगवा दिया। बाड़ी वाले कमरे में ख्लेती के भौजार, हल, भैंसा-बलगाड़ी 
के सामान आदि भी रखे जाते थे। स्वयं जमुना मुकेश को दोनो जूस 
भोजन की थाली वहाँ जा कर सरका आती। कभी मंगल तो क्री घर 
का कोई और नौकर मुकेश को बाड़ी स्थित कुँए पर ले जाकर नहत्वा-धुजा 
देते। फिर उसके कमरे में ले जाकर उम्रके कपड़े बदल देले। 

स्वर्गीय रामचरण मिश्र जमीदार थे। तीन सौ एकह से ऊपर उनकी 
खेती की जमीन थी सभी खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई का पानी पहुँचने 


स्रह सरिता ६६ 


का साधन था। सालाना हजारा क्विटल गहूँ, चावल व दलहन की उपज 
तो होती ही थी इनके अलावा आम, अमरूद, कटहल व सतरो के 
बडे-बडे बाग थे। विभिन्न प्रकार की साग-सब्जी की बाडियाँ थी। स्वर्गीय 
मिश्र जी की कृषि-व्यवसाय से वार्षिक आय पॉच लाख रुपयों से ऊपर 
ही थी। छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) बिलासपुर जिले के ग्राम नवापारा में 
उनकी शानदार हवेली थी! ग्राम नवापारा, गनियारी के पास तखतपुर 
विंकास-खड में स्थित है। कहता न होगा कि मिश्र जी के देहात के बाद 
उनकी सारी जमीन-जायदाद की हकदार उनकी विश्ववा पत्नी गमुना 
देवी बनी। जमुता देवी चाहती थी कि उनकी सारी जायदाद का वारिस 
उनका पुत्र राजेश बने। सौतेले पुत्र मुकेश को हिस्सा-बॉँट व देना पड़े। 
लोग कहते है कि इसीलिए जमुना देवी चाहती थीं कि मुकेश पागल 
ही बना रहे। 


मुकेश सिथिल इंजीनिरिय के फाइनल ईयर में पढ रहा था कि वह 
पागल हो गया। उसके छोटे भाई राजेश ने बिलासपुर क द्वारका प्रसाद 
'बिध्र" महाविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में एम० काम ० पाक किया। फिर 
एक साल उसने गाँव में घर पर ही रह कर खेती की। साल भर से 
उसने अनुभव किया कि केवल खेती करने से तो वह गांव में बोर होता 
है। अत. उसने कोई व्यापार करने का विचार किया। व्यापार शुरू करते 
के लिए धत की कमी तो थी नहीं। दौड़धूपष करके उगने तखतपुर में 
कपडे की एक अच्छी सी बड़ी दुकान खोल ली - मिश्रा क्लाथ स्टोर। 
रहता वह गाँव मे ही था। घर मे जीप व मोटरसायकिल दोनो थे। 
प्रतिदिन सुबह चाय नाश्ते के बाद वह मोटरसायकिल से तखतपुर, 
अपनी दुकान चला जाता। रात दुकान बंद करते लौटता और घर आ 
कर ही भोजन करत धीरे-धीरे उसका व्यापार भी अच्छा जम गया 
था। फिर सरिता के साथ उसका विवाह हो गया। सरिता ने एक दिन 
अपने पति से पूछा - "क्यो जी, अपने बड़े भाई साहब को उस काल 
कोठरी में क्यों रखा जाता है?” 


तो उस पागल को कहाँ रखे?” राजेश ने कहा। 


“उन्हें घर मे ही एक कमरा दे दिया जाय तो क्या हेर्ज है? बाडी 
चाला कमरा तो ठीक नहीं है। 


“तुम्हें कैसे मालूम कि वह कमरा ठीक नहीं है?” 
“मै कल स्वयं भोजन की थाली लेकर उन्हे देने गई थी। लगता है 
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कद लिना से उस कमर वा सफाई भी नहीं है है ऊपर से ४8 साए 
हम आर खूला का आजार वैजक्ों रखे हुए मी 

“जुल बालों मे लुस्द या हमे कया मुककः के पैगदु॥मर जग +विनाओी 
माँ पर है। बी थे सब मप्ने!' 

अलेकित बेटे भाई साहब भी परश्चिर वा शा सदर ४ प्रोतन # 
तो क्‍या हओ। आखिर इनक उशिये देखारशई करते डी कक खबड़प हक 
कर्तन्स बनता &। 

गजेश को अपने दृषान भहचने की अली मी. चुश आधिय 775 
बदल कर वे जुतेन्मीज परम करे इका और मसाटरसाथरल किडालन 
चला गया। ऐसे भी उससे अगसे जश भाई की कभी सब ने नी थी 

जमुता इस दिसों गाँव के कुछ सी पूरुषो के साथ असरम हक चिझ्रतूत 
मेहर आदि तीर्थश्थानों की आभा पर गयी हैई थी। जाते सम्ंश बह 
अपनी बह सरिता को हिंद्ायल दे गई थी कि वश दोची बुत वर्मा) 
तीकर के हाथ उस प्ॉगल को भीजल भेमशा दिखा हरेगी। 

उस दिन दोपहर के बारह अस मेगा घर में औऑई चऔौकार चाबर 
नहीं था। सरिता शक बजे तक किसी नौकर के आने ही प्रतीक्षा कंरूतीी 
रही। जब कोई भी ने आया तो उसने अपने सेन में विचार फिसा कि 
वह स्वये ही अपने जेह को भोजन देने जायगी। थाली में उसने तीस चार 
पराठे रखे। दो तरह की सब्जियाँ, छींकी हुई दाल, नोॉयू का आधार 
सुगधित दुबवग़्ज चावल का भात और ऊपर से स्टील की बड़ी कढारी 
में खीर। भोजन की थाली ले कर वह बाड़ी स्थित प्रागलखान' के 
दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। हिस्मत करके उसने बरबाजे का सॉकिल 
निकाला और दरवाजा खोल लिया। थोड़ी दूर पर सामने ही खाट पर 
बिछे अपने बिस्तर पर मुकेश चुपचाप बैठा हुआ भा! पायजामा - कुर्ता 
पहने, बढ़ी हुई दाढ़ी। टुकुर-टहुकुर खामोशी के साथ निहारने लगा। वहाँ 
एक बिना हैडल वाली कुर्सी पड़ी थी जिसके ऊपर सरिधा ने भोजन 
की थाली रख दी। मुस्कुरा कर उसने जेठ की ओर देखा और दोनों 
हाथ जोड़कर बोल उठी - 

“प्रणाम भैया|” 


न जाने कैसे मुकेश ने भी उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ 
दिये सरिता मुस्कराई 
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“ले आपकी बहू हूँ आपके छोटे भाई की पत्ली। मेरा नाम सरिता 
है! सरिता से अपना परिचय डिया। मुकेश भी मुस्कुरा उठा! 

लीजिए खाना खा ले सरिता ने बिनग्नता से कहा 

मुकेश अपने बिस्तर से उठा! वहाँ एक कोने से रखे घड़े से पानी 
ले कर बह अपने हाथ शो आया! फिर भोजन की थाली ले कर चुपचाप 
जमीन पर बैठ गया ओर खाने लगा! सुकेश का भोजन समाप्त हो रहा 
था कि तभी सरिता ने रसोई घर से कुछ ओर भोजन सामग्री ला कर 
उसे परोस दिया। जब बह तीसरी बार भी उसे भोजन परोसने लगी 
तत्र मुकेश ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। सक्रेत था कि अब 
बह तुप्त हो चुका है, अब और भोजन नहीं चाहिए। तब सरिता सोचने 
लगी - "तो क्या सास जी (जमुना देवी) इन्हे हर रोज आधा पेट ही 
भोजन कराती हें। विचार कितने भूरे थे। 

अब सरिता स्वयं ही प्रतिदिन मुकश को दोनो जून भोजन करा 
आती। 

एक दिन की आल है। सरिता मुकेश के लिए भोजन की थाली ले 
कर गयी! मुकेश ने प्रतिदिन की तरह अपना हाथ पधोगा और जमीन 
पर बैठकर भोजत करने लगा। यूँ तो सरिता मुकेश को बाली देकर 
आँगन में आ बैठती थी। बाद में दुबारा परोसने चली जाती थी। किन्तु 
आज बह न जाने क्‍यों जमीन पर ही बेठ गयी। मुकेश भोजन कर रहा 
था। सरिता उसके सामने बैठी मुस्कराती हुई उसे देख रही थी। --->«०«व«त्त+ 
और तभी अचानक सरिता के मुँह से एक जोरदार डरावनी चीख निकल 
गयी। दरअसल छप्पर की ओर से एक लंबा काला भुर्जंग (सॉप) ठीक 
मुकेश के बिस्तर के ऊपर 'धम्म' से गिरा। गनीसत थी कि बिस्तर इस 
समय खाली थी क्योंकि मुकेश थोडी दूर ही जमीन पर बैठा खाना खा 
रहा था। वह सॉप एक चूडे का पीछा कर रहा था कि अचानक जल्दबाजी 
में अपना सतुलत खो बैठा और मयार (छप्पर का आधार) से खाट के 
बिस्तर पर गिर पड़ा था। साँप के बिस्तर पर गिरते हीं सरिता चीखती 
हुई वहाँ आँगन की ओर भागी। शायद मुकेश पर तो कोई भ्रतिक्रिया 
ही नहीं हुई। वह चुपचाप अपना खाना खाता रहा। थोड़ी ही देर में 
बिस्तर से उतर कर बाड़ी की ओर निकल' गया। 


सरिता ने तत्काल मगल को बुलवाया और सारा हाल कह सुनाया। 
मंगल न जा कर में झाँका। वष्ा मुकेश भोजन करक अपने 


७२/अभिनंत्रा था प्र 


जिस्तर ३? ॥ जैसा था टठीढ उसी रात जमा हज सायबाबल' से 
वापस सलाह, वश मे पति और शाम को रूप शिफन उाली बटप 
किम्तार से बताया और दोनों से निधदतन लिया वि. भय के, लिए ढक 
कृूसरा सर 5४5 १0५ के। पके वहाँ से हटाया जाध और इघर घर मे 
हो उन्हे विसी कमरे में सबा माया 


शाजेए | सा अगने शेड भाई के संबंध से के हाँगे ही थे शी' 
ऐसे भी ४. तकने दुकान से बका-मोँदि आग थी। बहा आपल बअष्भम 


में सोने चला गया। जमूना देंगी थे का - 

“बहू नुस्हे परम कमरे में आने-जाते की कंयय जशासय घोर मत हभ 
से कहा था मे किसी नोक्ता-चाझर के हाथ उसका खाभा सेजला इमा। 
तुम खुद क्यों जानी थी उसके कमरे में? जमूसा में आश कहा. एक 
दिन गही। से साँप निकल आगा होगा, रोज-गोज शो की खो आशेसा। 

जमुना ले राज शब्दों में कह दिया कि धर बा कोई दूसरा कमरा 
परागललाशः नहीं कम सेकता। मुकेश को अभके पवन कमर हे # 
बक्यी काल ,. 


फ ह«॥ ६७4 


सरिता अब एक बच्चे की माँ अन चुकी थी। जपते छा माह के 
पुत्र को गोद के लिये वह दिसम्वर की सुहानी घूप में छथ पर जैडी 
हुई थी। तभी मंगल मुकेश को नहत्ा-घुला कर, उसके कपड़े बढ्लवा 
उसे भी छत पर ले आया। मुकेश बड़ी ही हसरत भरी सिसाड़ी से अद 
की ओर देखने लगा। मानों उसे गोद में ले कर प्यार करता बाहसा 
हो। सरिता ने छत पर से नीचे झोँक कर देखा! जब उसे विश्बाक्त में! 
गया कि घर में कोई नहीं है तो उसने मुकेश से पूछा - 

“आप इसे गोद में लेना चाहते है?” 


मुकेश ने स्वीकृति में अपनी मुंडी हिला थी। सरिता ने बच्चे को 
मुकेश के हाथों में दे दया। साथ ही मंगल को सचेत किया कि कौई 
इधर छत पर आता दिखे तो वह इशारा कर दे! मुकेश बच्चे को भोद 
में लेकर उसे प्यार करते लगा। उसे पुचकारने लगा। सबितिः सुस्कराती 
हुई मुकेश की यह क्रियाकलाप देख रही थी। 


दोपइर के बारह बजे थे। जमुना देवी पड़ोस के गाँव राजपुर से 
अपनी मितानिय' मित्र) के यहाँ सुनने गयी 


सह सारता ७४ 


2 थी शाजण ही उस लेयतपूर जाते समथ जीप में राजपर छोड गया 
था। सात के आठ जज के बाद ही वह्र पून्न के साथ ही लौटने वाली 
थी। सो सरिता निश्चित थी कि सुकेश को भोजन पररोमन पर आज 
दंग राकटोब करें। सस्ति थाली में भग हुआ भोजन ल कर मुकेश 
के कमरे की तरप गयी। उसने दरबाजा का सॉकल खोला। कमरे के 
साौतर घुरना ही बाहली थी कि बंध कर कक गसी। आज पुन एक 
लागत जी ठीक सरामन फूत काहे खड था उस कमरे में मुकेश उससे 
बेखबर जपते बिस्तर पर लेहा हुआ था। शायद दरवाजा खुलने की 
आवाज गुनते की सांपि ने आन्मरक्षा के लिए अपना फते काढ़ू लिया 
था। सरिता बाली ले कर लाट आगी। घर में काम करती एक नौकरानी 
मे उसने तुरल मंगल को बुलाने भेजा जो पास ही खलिहान में 
भान-भमिजाई करा रा था। सगल के जाने यर सरिता ने उसे बताया 
कि मुक्रेश के कमरे से अभी-रभी उससे पुल एब्ा साँप देखा है। सरिता 
ने आग्रह करके मुकेश ते। उश बाई स्थित कमरे से बाहर बुलवा लिया 
आर मुख्य धर क् एक कमरे मे उसका बिस्तर लगवा विया। 

सीन- बार दिसों खाद जमुना हती ने मुकेश का डेश डंडा फिर से 
बीड़ी स्थित उसके पूर्वकस कमरे मे ही भजवा दिग्रा। सरिता सात का 
विशन्ष ले कर सकी किलु उससे मल में छाम लिया कि वह बह किसी 
भी तरर से अपने जद को उस आारकादरी से मुक्ति दिला कर हीं 
रहेगी। मुकेश के मुक्तिमार्ग के लिए बह किसकी सहायता ले। काफी 
भाच-विचार के बाद उसने तय किया कि इस संबंध में बह राधिका 
की सहायता ले सकती है। 

शधिकरा शर्मा सरिता की सत्र से प्रिय सहेली थी जो एक बाल-विधवा 
थी। सरिता के मायके गौरेला की ही वह रहने बाली थीं। बहुत छुटपत 
में ही उसकी शादी हो गयी थी और दुर्भाग्य से शादी के छह माह 
बाद ही बह विधवा को गयी थी। कालातर में बह अपने स्वर्गवासी पति 
के धर-खेत बेच बॉल कर कुछ हजार रुपये ले आयी और गौरेला में 
ही एक मकान बनवा लिया था! थोड़ी सी खेती की जमीन भी ले ली 
थी। माँ के सिवाय उसका भी कोई ते था। उसकी माँ का नाम तुलसी 
था जिसे सरिता चाची कहती थी। दोनों मॉ-बेटी साथ हीं गौरेला मे 
रहती थीं। सरिता और राधिका साथ ही पली-बढी। सदैव एक ही कक्षा 
से पढ़ी। एक साथ ही १रवी पास हुई। १रवी के बाद सरिता जब 
बी० ए० पढने बिलासपुर जाने लगी तो जिद करके राधिका को भी 


ऊच ऑआभिनया का पत्र 


अपन साथ जे मंसी जाग व नारा मा परत क ड़ चित | जया 
से ली बड़ भी जीछ 79 कस हा मं ना दीता नहॉजियव जबिलप्रस्धुर 
में अपने गर्म हिंगी लाल के हॉस्लिम्ज मे वाक मी झीय खानी बा बी 
ए० करने के बाद सरिता की आग हो सा था आर सॉचिका वा 
साभाग्य से गोरला के ही मिटिल स्कूल मे शिक्षिका डी नहर मिल 
गयी थी। भत्र सो बह स्कूल के. सर सो ही की. सापज मी वर्क, मा 
गई थी। और अब महू 8७ मी कर हर्ट हुए 

तो सरिता का अपन मद मुंकण के शुचिमाश 4 द्वार को शाबर 
मिला शॉपिका के स्मरण सो। उसने रामिदा को रा आप इम्ध 

प्रिय शाधिक, 

मधुर स्पृति 

आशा है तुम और खाची कुआल में होगे हुं चिजंध कार्य मे 
तुम्हें थ्र पत्र लिख रही हैं, 

अपनी समूराल में में बड़ी सुखी हो फिर कोई  सूष् हऊँ] ह 
जा मुझ यहाँ ने मिल रहा को. विलू हक बाल मे दुखी भी का भ्ररर 
यही दूख दूर करते के लिए (बल्कि समार करन के लिए। हे चैमनभ 
सहायता चाहनी हूँ। 

तो सुनो- ससुशल आने पर मुझे पता चला कि भरे गक जभे मी 
भी हैं। उनका नाम भुकेश है। मुकेश भैया मेरे ससुर जो की पहनी 
पत्मी के पृत्र हैं। मेरी सास (राजेश की मां) मेरे ससूर की दूसरी पत्ती 
है। मुकेश भैया इंजीनियरिंग कालेज के लालिरी साल में पद रहे थे 
तभी अचानक दुर्भाग्य से उन्हें परागलपन के दौरे पड़ले लगे ओर उसे 
कालेज के अधिकारियों ने घर (नवापारा) भेजवा दिया। यहाँ चर से 
उन्हे बाडी स्थित शक कमरे में बद करके रखा जाता हैं। वह कमरा 
उनके लिए जरा भी सुरक्षित नहीं है। उस कमरे में दी बार मांप 
निकलते हुए स्वयं मैंने आँखों से देखा है। मैं उल्हें घर के किशी मरक्षित 
कमरे में रखना चाहती हूँ पर मेरी सास ऐसा नहीं चाहली। शजेश भी 
ने जाने क्‍यों अपने बड़े भाई के प्रति उदासीन ह। में जान चकी हैँ कि 


मेरे ज्यादा दबाव डालने से हम सास-बह के बीच कटता अडेगी। मे यह 
स्थिति नहीं आने देना चाहती। 


किसी अच्छे भले घंगे इंसान को भी विनराल काजकाठरी में जद 
करके रखा जाय तो सह भी वागल हो मक्षे तो म॒कंश भैया 


स्रह सरिता ७० 


पागल नहीं, बेहद सीधे-साथे आदमी लगते हे! मंगल (हमारा प्रमुख 
तोकर) कहता है कि से पढ़ाई-लिखाई में भी होशियार थे। तो मैं चाहती 
हूँ कि मुकेश भैया अभी जिस स्थिति में हैं, उससे उन्हे किसी भी तरह 
से निकाला जाया उन्हे किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाय। साथ ही 
किसी अच्छे मनोरोंग विशेषज्ञ डाक्टर से उनका इलाज हो। मैं तो 
समझती हूँ कि डाक्टरी इलान से अधिक उन्हें इसान के प्यार की 
जरूरत है। जब यहाँ लोग उन्हे कालकीठरी से ही नहीं निकालना चाहते 
तो उनके झक्टरी इलाज के लिए केसे तैयार होगे? और मुकेश भैया 
की यही स्थिति, यही तकलीफ मेरे दुख का कारण हैं| 

ता इस स्थिति में क्या तुम कोई सहायता कर सकती हो? यदि मैं 
मुकेश भेया को सृुम्हारे मास भेज दूँ तो उन्हे रख सकोगी? मैं इसके 
लिए किसी भी तरह से अपनी सास को मना लूँगी। राजेश को तो कोई 
आपत्ति होगी ही नहीं। 

मुकेश भैया के रहन, खाने-पीने डाक्टरी इलाज व दवाई के खर्चों 
के लिए में सुम्ठ समसम-समय पर रूपये भेजती रहूँगी। तुम उसके ख्चों 
के, लिए वफिक्र, रहना। वैसे रानेश बेहद्र उदार है। उनसे में 'मुकेश भैया 
की वा बता कर भी रुपये मांगूँगी तंब भी वे अपनी माँ को बिना 
अताये रुपये दे दंगे। और फिर नैतिक दृष्टि से घर की आय का आधा 
हिस्सा मुकेश भैया का भी तो है। 

मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुकेश भैया को अपने पास 
रखने के लिए तुम्हे चाची से भी राय लेनी पड़ेगी। तो तुम चाची से 
राय लेकर मुझे निःसंकोच शीघ्र ही पत्रोत्तर देता। चाची को मेश प्रणाम 
कहना। 


तुम्हारी ही सरिता 
है नर है 
सरिता के पत्र पोस्ठ करने के २५वें दित उसके पास राधिका का 


पत्रोत्तर जा गया। सरिता ने उत्सुकता से लिफाफा खोला और पढ़ने 
लगी - 


प्रिय सरिता 


बहुत सा प्यार 


जे १६. 


पक्चि। 
आज 

भारत 
हैं, सई 
उसी * 


राम रे 
की रु 
कहा 
पायेंगे 
माध्य' 
विश्व 
भाई । 


है। ' 


अपनी 
है।१ 
युवकः 
भुखम 
का 


दमकः 
ईर्ष्या 
लिए 


उद/आऑमभनत्रा का परत 


तुम्हारा प्र मिल! हल मां भा भी पदटार मऋआागवय 3 व 
बार में जातवर हे डाना का की बहले दुख्य हज; हा दाल के उस्जढ « 
तथ किया है कि हस मेक जा को अपने पश रेख सा हक 
मि.संकोच जब जोडों पोज दो। हां, वि में में कूल गे शहामी 8 जकिक 
उनकी देखरेख के लिये माँ भा घर पश रब्यी ही प्रबाधशरय हऊझ. इर2 
मनोरोग विशयज्ञ डाक्टर कह भी विखायेगे। मुकेश थी सादा पा से ५ 
पुनकी अच्छी तरह थे देखभाल कोसी साशित इजाऊफ के अ| 3४ ७६ 
ऊपये भेजना चाहती हो तो में तुझा मला नहा कली दक.डू कद | भे 
भेजो तो मेसा हमसे बन पड़ेगा उस उनके हिप कॉरंश है. पे 
ऑऔपन्ाारिकता नहीं है सरिति 

जीजा जी थघ आपनी साख की मेरा प्रशाश वहना। और अन्‍न्वशा:। 
को हमारा अहुल-बहुत प्यारा 


मकर की राजन! 
है है फर 


राधिका का पत्र पढ़ कर सरिता का जहाँ नथार खुकीें हाई आशा 
अब सास को भताने की बिता ते भी आ पेश शमेश से ना काई 
आपत्ति ही नहीं की। जमुना देवी के साभने सरिता ने बहुल सकल सस्तद् 
कर भूमिका बाँधी। प्रस्ताव सुनकर पहले तो जमुता ने कार कर दिया 
पर सरिता भी अड़ी रही। अन्ततोगन्वा जमुसा देवी से मुगिक्त को गोरेखा 
भेजने की अनुमति दे दी। शायद यह सोचकर कि "डलों बला # हल 
रही है| स्थायी रूप से ठल जाय तो अच्छा ही है।' 

सरिता ने मुकेश को मंगल के साथ जपनी सहेली राधिक्रा ह पास 
रवाना कर दिया। बिलासपुर इंदौर जाइस पर प्ेंड़ा शो छसीसंगढ का 
आखिरी रेलवे स्टेशन है। दरअसल स्टेशान का नाम पेड़ा रोह हे चर 
बस्ती को, जो कि एक बड़ा कस्दा है, गौरला कहते है। मह्यप्रदेश के 
सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान व नर्मदा नदी के उद्गम कथल अमरकंटक के लिए 
बसे चलती है। तो मंगल और मुकेश ट्रेन द्वारा पेड़ा रोड स्टेशत पहुँचे; 
मंगल ने ही कुंडी खटखटायी। दरवाजा खुला। सामने गेहुँए रग की सुद्षर 
नाक नक्सो वाली एक युवत्ती खड़ी थी राधिका) राधिका ने आगंतुको 
का स्वागत्त किया और उन्हें अपने साथ घर के भीतर ल॑ गयी। 


स्रह सरित/ऊ७छ 


राधिका का घर ज्यादा बड़ा ने था कितु ईट के बने मकान मे 
रसोई घर के अलाबा तीन कमरे थे। घर के दो कमरों में माँ बेटी 
रहती थरी। तीसरा कमरा मुकेश को दे दिया गया। घर के पीछे एक 
बाड़ी भी थी जहाँ कुँआँ व उसी में हैडपप लगा बाथरूम भी था। मगल 
मुकेश तो राधिका वे यहाँ छोड़ अगले दिन वापस नवापारा लोट गया। 
फिलहाल सरिता के द्वारा भेज दो हजार रुपये वह राधिका के हाथ दे 
गया था। 

मुक्रेश, राधिका ओर उसकी माँ तुलसी एक साथ रहने लगे। मुकश 
को बहाँ उसके कमरे में बंद करके नहीं वल्कि एक सामान्य व्यक्ति की 
तरह रखा गया। सुबह दस बजे राधिका स्कूल चली जाती। तुलसी बाड़ी 
में साग सब्जियों को पानी देते व सिराई-गुड़ाई का काम करती। दोपहर 
१० बजे वह बाडई़ी के कुँए से नहा-थो कर लौटती और सबके लिए 
भोजन तैयार करती। दोपहर डेढ़ बजे राधिका लच खाने आती ओर 
तीनों व्यक्ति साथ ही खाना खाले। एकाथ सप्ताह बाद मुकेश बाडी में 
जा कर बेदने लगा। शधिका ओर तुलसी भी घर मे एक मर्द के आ 
जाने से थोड़ा संबल महसूस करते लगे दे। बच्यापि पास-पडोस में एक 
अनजान मर्द के शरण देने की वजह से कानाफूसी शुरू को गयी थी - 
वश भी जहाँ सिर्फ दो औरते ही रहती थीं। 

मुकेश को अब राधिका को घर मे पहुँचे एक माह बीत गया था! 
राधिका ने सरिता के सलहानुसार उसे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाने का 
निश्चय किया। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रसिद्ध व सफल मनोरोग विशेषज्ञ 
है - डॉ० प्रकाशनारायण शुक्ल, एम० डी०, जो रायपुर मे प्रैक्टिस 
करते हैं। तो राधिका एक दिन मुकेश को ले कर रायपुर गयी। साथ 
में वह किसी सहायता के लिए अपने एक परिचित ग्रामीण बंधु को भी 
ले गयी। डॉ० शुक्ला ने मुकेश की अच्छी तरह से जाँच-परख की। रोगी 
से व राधिका से जितने तथ्य मिल सकते थे - मुकेश की 'मेडिकल 
हिस्द्री' उन्होने ले ली। दवा लिख कर दे वी, डोजेज समझा दिये व 
प्रतिमाह एकबार मरीज को दिखा जाने को कहा। क्लिनिक से निकल 
कर राधिका से बगल के ही रमा मेडिकल स्टोर्स से मुकेश की दवाइयाँ 
भी खरीद ली, फिर वे ज्ोग वापस पेंड्रा रोड लौट गये। 


पूरे एक वर्ष मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा मुकेश का इलाज चलता रहा। 


पश्चि 
आज 
भारत 
सी 
उसी ' 


राम 
कीस 
कहा 
पायेंगें 
माध्य 
विश्व' 
भाई 
की सं 
है।' 


अपनी 
है। २ 
युवका 
भुखम 
कार्ड 


दमकू ' 


इंथ्या 
लिए, 


रैं#ग ३. # एप 7 ००। 


उद्अभिनंया का पद्न 


राधिक। सस प्र सोाह शाकनर - पास व. री रहा मात | एमित +7 
से दवाइयाँ दली रही। और अप गुबंझ मे आपधय लव पूर्चितन हो 
लेगा। वह बीरे थ्रीर सॉसात्य शान लगा, वह चंतर सूफी का भआ ही 
वे राधिका को शापिका भी बहुल जगा धा। चाख मसाज के आए ष्यू 
कामों से बह हाथ भी जंटाने लगा पा हक बह फ्सी को >जा हचु 
तूलसी और शिवा एक साध फ्लू मे बीमार पी कप सके से पुणे 
दोनो की सेवा सुलुगों बी के घर को पाचकार्ज सेल्नेत्त। 

सरिता तीज का स्थोष्टार मनाते आपने झागक सोन्खा आबा। यहा 
आ वर तेह राधिका के थार केसे मे माचीर अपनी सब मे शिव साहनी 
साधिका और उसकी मां से मिलकर उस खो ला हाना अ वा पल 
सरिता को सर्वाधिक प्रसक्षता हुई अपने जेंठ मी का पा किलण 
सामात्य, स्वस्थ और प्रसश्नाविस देखकरा मूक ऑित के शक बूर्गी धर 
बैठा अपनी गके सिविल पजीनियारिंग की पूस्तके पद हरदा था। शोड 
पाजामा-कुर्ते मं उसका गोरा सारूच और नी निशर आय मा 

“चणाम भैया” सरिता मे मुकश की देखकर अपन पीना है,4 आ!?। 
मुकेश ने भी मुस्कृशते हुए अपने दोनों हाथ जाड़ दिये। 

“मुझे पहचानने है या साल भर में हम सत्र तो भूल गम आप 
सरिता ने हँस कर पूछा। 

“तुम्हे कैसे भूल सकता हूँ सरिता। मुझे ना लग ते है चूम मिछले 
जन्म में मेरी माँ थीं।” मुकेश ने ब्रा ही भावषविहल होझर कहा; मुझेण 
के मुँह से यह बात सुनकर सरिता की आँखे सर आयी। 

“पिछले था अगले जन्म की बात कौन जानता है सैवः टुस जन्म 
में आप मुझे अपने हृदय से छोटी बहिन का स्थान दे डे! इसी मे मुझे 
बड़ी खुशी होगी।” 

घर के आँगन में सब लोग बेठे अहुल दर सक्क ब्रार्भीत कशा 2४) 
सब ने रात को एक साथ भोजन क्रिया। सरिला अब राल अपने माता-मिता 
के घर जाने लगी सत्र मुकेश ते उससे कहा- 

“सरिता मैं तुमसे निवेदन करता चाहता हूं!" 


“भैया, आप मुझसे निवेदन मे करें मुझे आज्ञा हे" सरिता मे 
विनम्नता से कहा। 


खह सरिता/७६ 


“से साथ रहा हू कि अपनी इजानियरिंग की छूठी हुई पढ़ाई पूरी 


॒क्‍ 
रू हज 


“मेन कोरी स्थित इंजीलियॉरिग कालेज, बिलासपुर के प्रिसिपल साहब 
को पतन्न लिखा था। उनका पर्नोन्तर आया है। उतका कहना है कि मनोरोश 
विशपज्ञ यह्त प्रमाण पत्र दें दे कि मैं अब बिल्कुल सामान्य हूँ तो वे 
मुझ फाइनल ईयर में एडमिशन दे देंगे।” यह तो वड्ही ही खुशी की 
बाल है भेया। में तबामारा लौटते ही आपके भाई (राजेश) को रायपुर 
भेजूनी। तासि वे बहाँ से डाक्टर साहब से बह प्रमाण पत्र ले आये!" 
"तबाघारा बापस लौटने के बाद मंगल के हाथ तृम मेरे कालेज - खर्चे 
के लिंक." 

“आप जरा भी फिकर ने कहें। मे जात ही भागके पास रुपये 
भेनवानी हैं। आप तो बस कालेज वापस जाने की तैयारी कीजिए।” 
फिर सरिता ने साग्रह कहा- “अपनी माँ और भाई से मिलने आप भी 
नवापारा खजलिये ना! 

“सोचता हूँ पहले कालेज में एडमिशन ले लूँ। कुछ पढाई कर लूँ। 
फिर सीधे दीपावली की छूट्टी में सब से मिलने नवापारा आऊँगा।!! 

“अच्छा भेया। जैसी आपकी मर्जी” 


जा जा १०५ 


दो साल बीत चुके थे। मुकेश सिविल इजीनियरिंग में बी०ई० प्रथम 
श्रेणी से पास करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के सिचाई किभाग में 
इजीनियर हो गया था। विगत नौ माह से वह अंबिकापुर में असिस्‍टेंट 
इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था। 

सरिता इस साल जब तीज मनाने गौरेला आयी तो हमेशा की 
तरह राधिका के भी घर गयी। कुछ खास बात अपने मन में तय करके 
ही वह इस बार अपनी सहेली और उसकी माँ से मिलने आयी थी। 
जब तुलसी ने खुश होकर आज्ञा दें दी तब सरिता ने राधिका का मन 


८० अभिनभ्रा झा घतन्र 


गाल कर उमसस पूछा 
मर जन भी से ह्याए करायों 

“अच्छे भले हर्जीनियर शाह पके विधा में करों शादी करने बसे? 
राधिका ने आँखों में पानी भर कर जवाब दिया' 

“क्चिवा होना कोई अपराध था अनाय नहीं है शाविके, और शिफ 
तुम नाममात्र की विश्ववा हों, यह बाल अड जी में! जरनना # पृम 
अपनी स्वीकृति दो तो मैं गाँव से गधल का जड़ मी में पाश आजली 
हैं। उनके मन की बाल जासने के लिए” 

"यदि मुकेश बाबू मुझे स्वीकार कर सकेंगे सो बह ने मेश सीशस्य 
होगा सरिता! 

अगले मम्ताह ही अंबिकापूर में मुकेश ने संगनल सके कहा- “यदि 
राधिका जी मुझे स्वीकार कर ले तो मुझसे बढ़ा भआारशाली जीर कौन 
होगा मंगल?! 

जिस दिन मुकेश और राधिका जिवाक सून मे बंध उस दिये राषिका 
की माँ - तुलसी से भी अधिक खूज थी - सॉस्ला अपनी भ्राणष्यारी 
सहेली की देवरानी भो बन गयी थी बहा नदापारशा के घर में जिस 
दिन राधिका ने बहू के रूप से पहली आर कदम रखा सॉरिशा दौड़ 
कर उससे लिपट गयी। उसके नेत्नों में प्रेमाथु छलक आये और उसमे 
कहा- 

“आज से अब मैं तुम्हे दीदी कहँगी।” 

“मैने तो आज से पहले भी तुम्हें अपनी बहिन ही समझा है सरिले।' 
राधिका के नयनो में भी प्रेमालु छलक आये थे और दोनों मेठानी-देवरशानी 
प्रेमविल्लल द्ोकर लिपट फ्यी! 


कुछ दिसलो बाद मुकेश और राधिका अंबिकापुर जाने की भैबारी 
करने लंगे। एक रात्त दोनो पति-पत्नी जमुना देवी से श्रातचीत करने वे; 
लिए उसके कमरे में जा बैठे। इधर-उधर की चर्चा के बाद अुकेश ने 
जमुना से कहा- “माँ, तुम भी हमारे साथ अंबिकापुर चलो ना।' 

राधिका ने भी तत्काल कहा- “इन्होंने मेरे मुँह की बात छीन ली। 


मैं भी आपसे बिल्कुल यही बात कहने बाली थी। हाँ माँ जी, आए भी 
ढममारे साथ लिये ना म्ाँ घर की देखभाल करने के लिए सारिसा तो 


स्नेह सरिता/८१ 
४ ही। चअलिय ने मा जी।' 
खेटे-बा का प्रेसपूर्ण आग्रह सुनकर जमुना देवी प्रेमविद्धुल हो उठी। 


शान उसने से द्वदयथ से यह सहसूस किया कि सुकेश भी उसका अपना 
ही बेटा 


५ । 


|] 
“हा बह, में लम लोगों के साथ जरूर चलूँगी। 


जमुना दवी ने अपने नेत्नों में प्रेमाश्ु भर कर ब्रेढे - बहू के हाथ 
पकेद लिये 


0९ कक 


मन का रिश्ता 


दीपक के विचार 


माधुरी जा मुझ से उम्र में केवल नीच काट बढ़े! की :ाजी का 
नौरीख हूँ श्‌ शिमला थी मोर मेरी १५ सन्‍्पलयुर। केशला ने हवन छोटा 
दोनों का जल्म सन शक हीं था। कभी किसी चंचा के झुरका आते बात 
उन्हें अपना 'डिट आफ अर्थी वसा दिया था। विशिशय मे पता सी आपने 
जन्मतिथि बतानी पड़ी थी था किए इच्हीम इमाॉनिय बतायी का [। थे 
मुझसे थोड़ा बडा (बड़ी) शोने का रोज कई समझे जे बडी वा नीम सार 
थीं, किन्तु व्यवहार ऐसे करती था जैसे व मुझसे चीज साथ मे था 
ज्यादा बढ़ी हों। और मे उसका आदर मी बैस भी वरवा था बस ४ 
उनसे तीन साल से भी ज़्यादा छींडा होई। वे शमेशा भ्रुंझ लुप बट 
कर स्वोधित करती अर मैं उसे संदेश आप काप्जा। वह बुझ 'चष 
या दीपक कड़े कर बुलाती में उनके नासे के सागने जंए' जवाना कभी 
ने भूलता था। एकाध ओर बह मुझे शुक्ला जी भी कह लोची थी। 

बहुत ही सुंदर थीं बहा स्वर्णाभ-सा खूब थीरा रस था उनका 
मीलाभ से नस और जैसे तराशे हुए में सीने नाक नक्श। खियी मे 
औसत ऊँचाई से बह तनिक नंब्री ही थी सलवार - सूट और 
साड़ी-ब्लाउज दोनों ही उन पर खूब फबले थें। वह हरा राज सयेन्सय 
और सुंदर-सुंदर कपडे पहिनती थी। अपने बख्रों से थे तहीं अश्कि फायद 
उनसे उनकी वेशभूषा आकर्षक लगती थी। बहुत ही स्मार्ट रहती थी 
वहा कोई बात शुरू करने से पहले उनके मुखमंडल पर मुदूज मुखनल 
बिखर जाती थी और समाप्त करने के बाद हँस देती थी। गाभी संधर 
गति से और कभी उन्मुक्त हो कर। 

मुझे याद है जब पहली बार मैंने उन्हें देखा था सत्र मैने १ «वीं 
की परीक्षा वी थी। माधुरी जी उस साँब-बीजापुर में, बींणार० प्रथम 
वर्ष की परीक्षा देकर आयी थीं। दरअसल बचपन में ठीक स्कूल प्रवेश 
के दिनों में मेरे बायें पैर में एक नुकीली कील घुस गयी थी जिसकी 


मन का रिश्ता/८५ 


वजह से मैं चार माह तक चल फिर न सकता था। फलस्वरूप मे उस 
साल स्कूल में भर्ती न हो सका। और मेरे हम-उम्र कक्षा में मुझसे एक 
साल आमे हो गये थे। स्मरण है, माधुरी जी ने मुझ पर एक दो बार 
यह रीब भी झाड़ा था कि वह कालेज में पढ़ती है और में अभी हाई 
स्कूल से ही नहीं निकल सका हूँ। 

परिवार मे किसी के घर एक लडकी की शादी हो रही थी। उसी 
शादी में सम्मिलित होने मेरी माँ बीजापुर गयी। माँ के माथ ही मै 
भी वहाँ गया हुआ था। उस शादी वाले धर में शायद एक मेहमान के 
रूप में ही माधुरी जी भी वहाँ आयी हुई थी। वे थी तो वहाँ स्वय 
'गेस्ट' पर सारे दिन वे उस घर में ऐसे काम करती थीं जैसे वे हो 
“होस्ट। मेहमानों को परोसने और सब को भोजन करवाने का जिम्मा 
वहाँ शायद उनको ही दिया गया था। वहाँ आये मेहमानों की पंक्तियो 
मे उन्होंते कई बार मुझे भी परोसा था। उस घर में होने घाली शादी 
में बहुत सारे मेहमान आये हुए थे- जैसा कि आमतौर पर छत्तीसगढ़ 
के ब्राह्मण परिवारों में होता है। (मध्यप्रदेश का रायपुर और बिलासपुर 
सभाग मिलकर छत्तीसगढ़ कहलाता है रायपुर सभाग में बस्तर जिला 
भी शामिल है जो कि भारत का सब से बड़ा जिला भी है।) 


गर्मी के दिन थे। रात को बहुत सारी स्त्रियाँ, बच्चे और किशोर, 
जिनसे मैं भी शामिल था, ऊपर छत पर सोते थे। काफी बड़ी खुली 
छत थी जिसके एक ओर जमीन पर महिलाएँ अपना बिस्तर लगा लेती, 
दूसरी ओर बच्चे और किशोर। रात को सोने से पहले लड़के - लड़कियों 
की काफी देर तक अंत्याक्षरी चलती। कहना न होगा लड़के एक तरह 
होते और लड़कियों दूसरी तरफ। अंत्याक्षरी के खेल में छत्तीसयढी बोली 
के गीत, हिन्दी कविताएँ- जिनमें फिल्‍मी गीतों की भी छूट थी तथा 
संस्कृत के सुंदर श्लोक सभी कुछ शामिल रहते थे। लड़कियो. के दल से 
अत्याक्षरी छेलते हुए मैंने अनुभव्न किया था कि माघुरी जी को 
रामचरितमानस के दोहे, छोड़, संस्कृत के झुंदर श्लोक और अच्छी 
साहित्यिक कविताएँ बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ थीं। जहाँ दोनों हल 
के ७५ प्रतिशत से अधिक लोग फिल्‍मी गीतों से काम चलाते थे वही 
माधुरी जी सुंदर-सुंदर स्‍्लोक और कविताएँ बोलती थीं। कालान्तर में 
मुझे ज्ञात हुआ था कि हिन्दी और संस्कृत साहित्य दोनों ही बी०ए० 
में माधुरी जी के विषय थे। इनके अलावा अर्थशास्त्र व सामान्य अग्नेजी 
भी! पर क्षय की चीजें कितिनों को कंठस्थ रह पाती हैं? मुझे स्मरण 


८छड/मिधिलेत्री का धप्र 


है, एकाघ बार ऐसा भी हुआ था जब छत पर सारे लोग से गये है। 
केकक्‍ल मैं और माधुरी जी था तो अंत्याक्षरी खेल रहे है या फिर 
इधर-उधर की कोई बात करते हुए देर रात लक जागते रहे है। 

विरोधी पक्ष में '* अश्भर से कोई अत्याक्षरी समाप्त होते ही 
माधुरी जी तत्काल बोल उठती भौीं- 

राम के रूप निश्ार्ती जानकी, औकम के मग की परहछाँही। 

याते समै सुधि भूलि गयो, करि टेंक रही पल टारत ताहींआ' 

का अक्षर से समाप्त अंत्याक्षती पर माधुरी जी अक्सर कंबरियर 
शकर का यह कवित्त बोल उठती भौीं- 

कजजल के कूट पर दीपशिया सोती है कि, 

श्याम घनमंडल में दामिनी की धात हैं। 

यामिनी के अंक में कलाखघार की कोर है कि 

राहु के कबम्ध ५ कराल केतु तोरा है 

शंकर' की कसौंटी पर कंचन की लीक हैं कि, 

तेज ने तिमिर के हिये में सीर मादा हैं| 

काली पाटियों के नीच मोहिनी की माँग है कि, 

ढाल पर छोड़ा कासवेबव फा चुधारा है। 

रास विवाह का यह सुंदर दोहा और कविवर एंकर का मह कवि 
माधुरी जी के सुख. से मैंने इतनी जार सुना थी कि मुझे भी बह कंठस्थ 
हो गया था। 

मेरी भाँ से माधुरी जी की एक दीं दिनों में ही बहुत अच्छी 'दोस्ती 
हो गयी थी। माँ को वह बिसा किसी रिश्ते के सी 'अाची' कहते लगी 
थीं। वह छत पर मो के अल में ही अपना भी विस्तर लगाती! भह 
भी याद है कि माँ, माधुरी जी और मैं - हम तीनों एकांध बार देर 
राते तक अपने-अपने भिंस्तरर पर पड़े-पड़ें गष्पें मारते रहें श्रे। उनके 
बिस्तरों के कुंछ फॉसलें पर मैं भी लड़कों की पंक्ति में लेटा उनसे 
बातेचीत में मशगूल रहा था 


एक दिन माँ को उत्होने अपने माँव जाने का स्यौता भी विभा। तझ 
माँ ने उनसे कहा था- 


तुम्धारी हादी सें जरूर, आवेंगे। कूहस्मोभी: तर 
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इस सुतकर व हस पडा थी। 


कालातर में मुझे पता चला था कि उनका पूरा नाम माधुरी मिश्रा 
है और वह खोगसरा के भूतपूर्व जमीदार स्वर्गीय मुरलीधर मिश्र की 
बेटी हैं। यह भी ज्ञान हुआ था कि माधुरी जी की दादी और मेरी 
नानी बचपन में साथ खेली-खायी थीं। यह रहस्य तब खुला था जब 
माँ की अचानक एक आर माधुरी जी के गाँव में उनका मेहमान बनना 
पड़ा। कहाँ तो थे उनकी झादी में जाने को उत्सुक थी पर नियति उन्हे 
पहले ही उनके घर ले गयी थी। 

मां ने ही मुझ बताया था कि वे अमरकटक से लौट रही थी। 
उनके साथ गाँव की दो औरते भी थी। ये तीनो मक्तर सक्राति के 
अवसर पर नर्मदा स्रान करने गयी हुई थी। उनकी ट्रेन वापसी में 
खोगसरा स्टेशन पहुँचने के बाद आगे न बढ़ सकी। आगे लाइन मे 
कही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर कर इधर-उधर फैले हुए थे। 
याजियों को अमले दिन बसों से कोटा था बिलासपुर पहुँचाया जायगा। 
तीनो औरते रात भर गाड़ी में या स्टेशन पर कैसे बितासे? तभी 
माँ को अचानक स्थाल आया- अरे यह तो माधुरी का गाँव है। 
चलो उसी के यहाँ चलते हैं। माँ अपनी दोनों सखियों के साथ माधुरी 
जी के घर पहुँच गई। अपनी डूयोढ़ी पर माँ को आयी देख उनकी 
खुशी फी सीमा न रही। माधुरी जी दौडकर माँ से लिपट गई उनकी 
दादी भी माँ को अपने घर आयी देखकर बेहद प्रसन्न हुई। दोनों 
बादी-पोती ने मिलकर माँ और उनकी सखियों की खूब आवभगत 
की! इन तीनों अतिथियों को उन्होंने पूरे सप्ताह भर तक अपने गाँव 
से निकलते न दिया। उसी दौरान माँ को पता था की माँ कि माँ 
(यानी मेरी नानी) और माधुरी जी की दादी (उनके पिता की माँ) 
बचपन की सखी थीं। माँ माधुरी जी के सुदर स्वभाव और उनके 
धनाद्य धर से खूब प्रभावित हो कर हमारे गाँव लौटीं थी। 


तो बीजापुर में शादी संपन्न होने के बाद हम भी विदा हुए! आते 
समय मैं भाधुरी जी से मिलना न भूला। वे ऊपर छत पर अपने कपड़े 
डाल रही थीं। शायद नहा कर लौटी थीं। मैंने उन्हे आँगन से ही देखा 
और सीढ़ियाँ लाँधते हुए उनके पास छत पर पहुँच गया। 

“भाधुरी जी, हम लोग जा रहे है।” मैने उन्हें बताया। 


“क्रहाँ जा रढे डो दीपू?” वढ्ढ मेरी ओर पलटीं। “नवापारा अपने 


दइछ/आभनजी का ५: 


गाँव मैन बताया 
भा के साथ 

रे छा हक 

“अच्छा” वह थोडदी सी उदास हुई। शायद हमार जाने से। "कल 
मैं भी जा रही हूं” उन्होंने मुझे बलाथा। 

“खोगसरा”' 

बढ हो 4 

' तुम चाची को लेकर कभी हमारे गाँव जक्र आना माधुरी जी 
ने मुझ से कष्ठा 

“आप की शादी में जरूर आयेंगे। बुलाग्रेगी ल?' मे जाने मेरे मुँह 
से भी कैसे यह बात मनिकल गयी। 

माधुरी जी मुस्कृगा दीं। उसके सुखमंडल पर लाज की एक हस्की 
सी रेखा उभर आयी! 

/पूस माल कालेज में कहाँ एंड्रमिशन ले रहे हो? 

“सी०एम०डी० कालेज बिलासपुर मे।” मैने उन्हें बताबा। 

“अच्छा!” तब तो तुम से अकार भेट होती रहेगी। मैं भी किलासपुर 
में ही पढ़ती हूँ। गर्ल्स डिग्री कालेज में!" 

वैसे पहले भी किसी चर्चा के दौरान वह मुझे बता घुकी थी कि 
विद्यानगर, बिलासपुर में उन लोगो का मकान है और वे बहीं कालेन 
में पढ़ती हैं। 

“प्रणाम” सीढ़ियाँ वापस उतरने के पहले मैंने माधुरी जी के सामने 
अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा! उन्होंने भी मुस्कुरा कर अपने दोनों हाथ 
जोड़ दिये। 

अक्सर तो नहीं, पर कभी-कभी बिलासपुर में भाधुरी जी से मेरी 
भेंट होती रही। कभी बाजार में, कभी कहीं। भदा-कदा वे अपने कालेज 
जाते हुए भी मुझे दिखी थीं। दे जब भी मुझे देखतोीं हँस कर बात 
जरूर करतीं! 

फिर दो साल बीत गये। माधुरी जी बी०ए० पास करने के आाद 
स्थायी रूप से अपने गाँव खोंगसरा में ही रहने लगी थीं। न जाने किन 
कारणों से अभी तक उनका ब्याह न हो सका था और मुझे उसके गाँव 


मन का रिश्ता/८७ 
जाने का अवसर भी न भिला था। 


इस ब्रीच मैंने बी०एस-सी० द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर ली। 
फिर दूसरे प्रयास मे प्री-मेडिकल-टेस्ट की परीक्षा भी। इन्दौर के मेडिकल 
कालेज में मैं प्रथम वर्ष में पढ़ने लगा। 

दशहरे-दीपवली की हमारी एक माह की छुट्टियाँ हुई। मैं बिलासपुर 
जिले में स्थित अपने गाँव नवापारा जाने के लिए इन्दौर से रवाना 
हुआ। विलासपुर पहुँचने से पाँच-छ: स्टेशन पहले ही खोगसरा रेलवे 
स्टेशन है। जब मेरी ट्रेन खोंगसरा पहुँची तो स्टेशन का नाम पढते ही 
मुझ माधुरी जी का स्मरण हो आया। अचानक मै अपना बैग और 
सूटकेस लेकर स्टेशन पर उतर पडा। 


माधुरी के विचार 


तुलसी के चौरे पर दीया जलाया ही था कि संगल ने आकर बताया 
“मोती, एक मेहमान आयें हैं।” 

“कौन है?” मैने पूछा। 

“मैं तो पहचानता नहीं!” मंगल ने कहा! 

| कहाँ हैं? 8 

“बाहर ही जड़े हैं। 

“अच्छा, उन्हें अंदर बुला लाओ” 

थोड़ी ही देर में एक हमउम्न सुंदर नवयुवक अपने कंधे पर बैर 


लटकाये ऑँगन में आ खड़ा हुआ। मुस्कुरा कर उसने मुझसे कहा, 
“प्रणाम १ 


“शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम दीपक शुक्ला है 
“दीपू” युवक ने अपना परिचय दिया। 


“ओह...दीपू तुम!... काफी बड़े हों गये हो!” मेरे मुँह से सुखद 
आश्चर्यपूर्ण स्वर मिकला। दो साल बाद मैं दीपू को देख रही थी। दीपू 
से पिछली मुलाकात बिलासपुर में अप्सरा क्‍्लाथ सेटर में हुई थी। योल 
बाजार के पास तत्र बह शायद बी०एस-सी० प्रथम वर्ष मे था आओ 
बैठो। अपना बैग इधर रख दो!” मैंने पुनः उनसे कहा! दीपू अपना बैग 
रख कर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया मैं भी उसके पास ही एक 
दूसरी कुर्सी पर बैठ कर उससे बातें करने लगी! 


६८ अभिनेत्री छा पत्र 


कहा मई आज कैस रास्या बल गये हींपू का यहाँ आया दे 
मुझे सचसुत्र बहुत प्रसन्नता शुह। हि 

“जूही, ऐसी बाल सही है, जापक यहाँ आने की मरी बहुत सिर 
से इच्छा थी।' हीपू कहने लगा। 

“कहां हो आाजकलर मैन उनसे पृछा; 

“हइस्दौर में पढ़ती हैं। वहीँ से जा रहा हू! 

"“अचठा। 

"क्या पढ रहे हो इन्दौर में! मैसे आएे पूछा। 

“मेडिकल कालेज में हूँ कर्म्ट ईयर भें; 

“हैरी गुडा डॉक्टर बनने की तैयारी है!” मेने संस हर ऋहा, 

“फिलहाल तो यही विचार है।' ढीपू भी मस्वृशाया। 

मैं दीपू के साथ बालचील कर रही थी तभी मेरी दाबी माँ घर की 
बोड़ी से कुछ सब्जी लोड कर बहाँ पहुँची। अपनी साड़ी के आँचिान से 
कुछ बेंगन, टमाटर और मिर्च उकोने धीरे से बरामद में ही इज दिया 
फिर बह दीपू की ओर प्रश्मवाचक मुख्मंडल के साथ देख छती। 

“ये दीपू हैं दाई, दीपक नवापारा बाली सूकुलाइस चाबों के सृपृत्र 
हैं।” मैंने दादी माँ से दीपू का पर्रिषय कराया। 

“तुम्हारा ननिष्ााल नारायणपुर में है?” दादी माँ में दीपू से 
छत्तीसगढ़ी बोली में पूछा। 

“जी हॉ” दीपू ने स्तव्रीकृति दी और याई के चरण छू लिये! "जीते 
रहो बेटा मैं तुम्हारी नानी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हम 
बचपन में साथ खेली-कूदी, खायी फिरीं हैं।” दादी माँ ने दीपू को 
आशीश देसे हुए बताया। ! 

दादी माँ ब्ररामदे में जमीन पर ब्रैठ कर दीपू से अतियाने लगी 
थीं। उन दोनों को बातचीत में मशगूल देख मैं आय बनाने चली गगी। 


रात को दीपू भोजन करके उठा तो मेरी बराककला की तारीफ के 
पुर बाँधने लगा यहाँ कोई खाने दाला भी तो नहीं है। घर में इतनी 
सारी चीजें हैं दूध, दही, धी और मक्खन की तो भरमार है। पर क्या 
बनाकर किसे ख़िलाऊं? इतने बड़े विशाल घर में अस-मैं और दादी माँ 
हम दो प्राणी ही पढ़े रहते हैं' रफ़्त छो- एक तो सौकर-चाकर घर में 


* मस का रिश्ता/८६ 
सो जाते है। 
मेरे पिता जी का देहान्त हुए लो कई साल हो गये। मुझे याद है 


जब पिता जी की अर्थी उठने लगी थी तो दादी माँ कैसा करुण ऋंदन 
कर रही थीं 


“मैं चुडैल जिंदा हूँ और मेरा जवान बेटा मर गया।” यही चीख-चीख 
कर दादी माँ अपनी छाती पीटे डालती थीं। माँ को भी गुजरे अब 
तीन साल से ऊपर हो गये। और सुधीर-मेरा छोटा भाई, वह नौ वर्ष 
का था जब काल के क्रूर हाथों ने उस सुदर-खिलौने बच्चे को हमसे 
छीन लिया था। नदी में डूब कर उसकी मृत्यु हुई थी। मेरे सामने ही 
वह अपने कपड़े लेकर नदी में नहाने गया था फिर वह लौट कर न 
आया लौटी थ्री उसकी लाशा किन-किन त्रासदियों से गुजरे हैं हम। 
कैसा अभिशप्त है परिवार हमारा। घर में चारों ओर अँधेरा। एक चिराग 
तक ने बचा! एक दीपक तक...। 


दीपक.. दीपू को देखते ही न जाने क्‍यों मुझे सुधीर की याद हो 
आती है। दीपू को मैंने पहली बार तब देखा था जब अपनी एक सहेली 
की शादी में औजापुर गयी थी। दीपू अपनी माँ के साथ वहीं शादी में 
आया था। दीपू को पहली बार देखते ही मेरी आँखें भर आयी थी। 
बीजापुर में हमारे साथ यह भी अक्सर नहाने नदी जाया करता था। 
उसे गहरे पानी में जाने से मैं हमेशा रोकती थी, - यद्यपि वह तैरना 
जानता था। 


नहाने के बादे कपड़े बदल कर जब मैं अपनी साड़ी पत्थर पर 
पटकने लगती थी तो अक्सर दीपू कह उठता- “लाइये मैं छॉट 
देता हूँ।” 

और कभी-कभी वह मेरी साड़ी छीनकर सचमुच छाँटते लगता! खूब 
प्यारा लड़का था। जब तक मैं बिलासपुर में पढ़ती रही यदा-कदा दीपू 
से भेंट हो जाती थी। बी०ए० करने के बाद तो मैं स्थायी रूप से गाँव 
में ही आ कर रहने लगी थी। माँ के देहान्त के बाद तो हमने बिलासपुर 
का अपना घर भी किराये पर उठा दिया था। अब शहर जाना नहीं 
के बराबर ही होता था 

इतनी बड़ी खेती बाड़ी और जमीन जायदाद की देखभाल मैं अकेली 
भला क्‍या कर सकती। वह तौ सौभाग्य से मंगल हमें मिल गया था। 
हमारा बीस सास घुसा मौंकरे शैंसासे आम मुंख्तारा बहुत ही ईमानदार 


६€६०/अजिनत्री का पा 


महनती और नंक आदर्मी है। 

जन सके माँ लिया रही मेरे दाथ पीले कृश्मे की चिता उड़े 
सतानी रही। दादी माँ की तो मो भी हो पर मेरे आह की सब 
से अधिक घिता सबल को ही थी हरा साल दोन्चार वर तलाश 
करके आता था, दादी माँ से मश्िरा करता बर अंतिम निर्णय पक्के 
मुझ पर ही छोड़ना पहला और यही बेचारा मंवल और दादी माँ 
भी अपना सा मुँह लेकर रह जाते थे। मैं दादी माँ का छोड़कर 
शायद कहीं जाना नहीं चाहती थी। 

ऐसे भी लड़कियों की शादी सथ करना किसनी टेड़ी खीर होती है। 
विशेष कर हमारें मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में को लडकियों की 
शादी करता सचमुच एक दुष्कर कार्य ही है। पर मेरे लिये तो अब एक 
वो ऐसे बरों की भी खबर आ चुकी थी जो चरक्ममाई बमने के लिए 
भी इच्छुक थे। शायद यादी माँ और संबंस भी अब यही बाहने गे 
थे। जैर... 

दीपू को भोजनोपरात मैं ऊपर अफते साथ बॉले कमरे में ले गयी 
उसके लिए बिस्तर लग चुका या। कमरे में आकर बढ़ अपने बिस्तर 
पर बैठ गया। सामसे दीबाल पर हेंगे दो फोटो को बड़ ध्याग से देखते 
लगा फिर उठ कर फोटो से मिकद चला समा 

“वे तो शायद आपके माता-पिता हैं। मेक्रिस यह किसका फोटो 
है?” दीपू ने स्वर्गीय सुधीर के फोटो को देखते हुए पूछा। 

“वे मेरा छोटा भाई था दीपू, सुधीरा' 

“मैंने उदास स्वर में दीपू को बताया... मोह! आयेम छ्वुरी सारी।' 
दीपू भी दुखी होकर बोल उठा! 


दीपू अपनी लुंगी समेठते हुए पुनः पर्लेंग पर जा बैंठा। 


मैं उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठ गयी। रात के नौ बज चूके 
थे। नीचे दादी माँ अब तक अपने कमरे में जा कर शायद सो चुकी 


थीं। आज रांत एक नौंकर के सांथ घर में मंगल स्वयं सोने आया हुआ 
था। 


“इतने बड़े घर में केवल आप दो जमें ही रहते हैं?” 
दीपू का मतलब मुझ से और दादी माँ से या! 
“गिश्वल्न: भी. धसारे प्रिकार का बुक कलेग मैस ई है -कोपू'' पैसे 


मन का रिहजता/€६? 
दीपू स॒ कहा 


“लेकिन जब आप यहाँ से चली जायेगी . मेरा मतलब है जब 
आपकी... ” दीपू कुछ कहते-कहते रुक गया। 

“मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी दीपू” मैने दीपू का अभिप्राय समझ 
कर उत्तर दिया! 

“लेकिन कब तक?” दीपू बोल उठा। 

में बस मुस्कुरा कर रह गयी। 

मैं- रात के श्यारह बजे तक वहाँ बैठी दीपू से बाते करती रही। 

“अच्छा दीपू, अब तुम सो जाओ। तुम्हे सफर की थकान भी होगी।' 
मैले दीपू से कहा और उठ कर बगल वाले अपने कमरे में चली गयी। 

दीपू हमारे ग्रहाँ साल दिन रहा। जाना तो वह दो दिन बाद ही 
चाहता था पर एक बार मेरे और एक बार दादी माँ के आग्रह से वह 
रुक गया था। हमारा गॉव उसे बहुत पसंद भी आया। मैं उसे अपने 
खेत और बाथ-बगीचे भी घुमाने ले गयी। दीपू को विदा करने बैलगाड़ी 
में बैठकर मैं भी स्टेशन तक गयी। 

जब बह्च रेलगाड़ी में बढ़ गया तो मैंने उससे कहा- “यहाँ से 
आते-जाते हमारे गाँव कुछ दित रुक जाया करो।” 

“फोशिश करूँग।” उसने मुस्कुरा कर कहा। 

दीपू चला गया। मैं स्टेशन पर उसे हाथ हिलाते तत्र तक खडी रही 
जब तक उसकी गाड़ी काफी दूर न निकल गयी। मेरी आँखें भर आयी। 

कई दिनों तक मैं दीपू को याद करती रही। 


दीपक के विचार 


चार साल बीत गये। मैं अब एम०बी०्बी०एस० के अंतिम वर्ष मे 
पढ़ रहा भा। मै हर साल छुट्टियों में इन्दौर से जब भी बिलासपुर जाता 
तो रास्ते में खोमसरा स्टेशन-माधुरी जी के गाँव मे उत्तर जाता। पाँच-सात 
दिन माधुरी जी के घर रहता। फिर उसके बाद 'ही अपने गाँव के लिए 
रवाना होता। हर दीपावली और गर्मी की छुट्टियों में लगभग यह मेरा 
नियम सा हो गया था। कालेज में छुट्टियाँ शुरू होते ही मै खुशी से 
भर उठता भा! मुझे क्षपते गाँव जाने की अपेक्षा माधुरी जी के गाँव 
पहुँचने की न्‍्यादा डी आतुरता रहती थी' 
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खोगसरा साँव में माधूरी जी ही अहुस बडी खेती आड़ी थी। धान, 
गेहूँ, गन्ना, साम-सब्भी भर फल-फूल की इन सभी के अड़े-अर्ट खोने 
और बाग बगीचे था माधुरी जी के साथ कई बार उनके लेस और 
बगीचों को घूमा था मैं। कृषि उत्पादन से उसकी बार्खिक आब पाँच 
लाख रुपये से ऊपर ही होगी। मुझे याद है एक्क बार उनके नौकर प्रभु 
मंगल ने मुझ बताया था कि एक लाख रुपये के तो वे केबल सभझ ही 
बेचते है उफा सदी के किनारे-किनारें मीलो दृश तक फैले उसके सलरे 
के बगीचे! वैसे ही तोतापरी और लेगड़े आम के बभीचों का जगल। 
प्राधुरी जी के बगीयों में अमरूद और करहल तो जैसे हुटे पहले थे। 
जब भी दीपावली की छुट्टियों में मैं उनके बहाँ गया कृत पर चारो 
ओर मूँगफली सूखते हुए पाया। 

कितना रमणीक भी था उनका गाँवा पहाड़ों की सो में और अरया 
नदी के तट पर बसा गरड़े सलोना सा गाँव मालों प्रकृति के लिंडोलने 
में झूलता था। 

माधुरी जी का गाँव किसी हिल स्टेशन से कस मे था| 


माधुरी जी की हवेली किसी 'फाइब्ड स्टाइ' होटल से कम खूबसूतत 
व सुविधाजनक न' थी। 

सुबह आँख खुली नहीं कि सामते टेबल पर चाय की केतली तैथारा 
नहा कर आता तो माधुरी जी रोज कोई नये किस्म का नाहता बनाकर 
मेरी प्रतीक्षा करती रहती नाश्ते के बाद फिर चाथ। और चाय के साथ 
ही माधुरी जी के ये प्रश्न भी - “आज संत्र में कया खाओगे दीपू? 
“आलू-गोभी तो पसंद करते हो न? हमाटर और बैंयन एक भुरता बना 
दूँ? तुम्हे डुबकी बहुत पसंद है न? दाल भिगोयी है! कल बनाऊँगी।'' 
(हुबकी छत्तीसगढ़ का एक डिश है) 

माधुरी जी के घर में बहुत लंबा-चौड़ा मैनू होता था। खीर, गुलाब 
जामुन, खोए की जलेबी, दही बड़े, समोसे, आलूसुंडे वगैरह, अुमास 
करना मुश्किलः हो जाता था। रसोई का पूरा विभाग माधुरी जी के ही 
हाथों में था। वे उसके योग्य और अधिरारिणी भी थीं। पाककला में 
पट्ठु और निपुण जो थीं वे! 

और माधुरी जी के घर में मेरी सब से सुखद उपलब्धि थी - 
उनकी आत्मीयता. उसका और दादी माँ के मुझ फ्श निशकल प्रेम। 


कभी-कभी मेरे मन में क्चिर आातों कि डॉक्टर बनते के आद 
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क्यो न मैं माधुरी जी के गाँव में ही अपना एक छोटा सा अस्पत्ताल 
खोल दूँ! 

मेडिकल कालेज के अंतिम वर्ष का इम्तिहान दिया और अपने 
नियमानूसार इस गर्मी से भी मैं माधुरी जी के गाँव पहुँच गया। हमेशा 
की तरह माधुरी जी मुझे देख कर प्रसन्न हुई! वही स्वागत-सत्कार जिसमे 
ओपचारिकता लेशमात्र भी न होती। हाँ, उस समय दादी माँ की कमी 
वहाँ ख़न रही थी। माधुरी जी से पता लगा कि वे गाँव के कुछ लोगो 
के साथ तीर्थयात्रा में गयी हुई है। 

सारा दिन माधुरी जी के साथ गप-शप मे बीत जाता। उनकी 
तिरपरिधित मुम्कुराइट और उम्मुक्त हँसी में अब मैं एक मादक संगीत 
का अलुभव भी करने लगा था। मैं बचपत से माधुरी जी को देख रहा 
था पर इतना माधुर्य मैंने उनमे अब तक न देखा था। न जाने वह 
ब्याह क्यें न करती थीं। जब वह अठारह की थी जब और अब मे 
उनके शरीर सौछव में जरा भी फर्क नहीं आया था बल्कि जैसा कि 
मैने पहले कहा अब तो मेरी आँखों में वे और भी सुंदर दिखती थी! 


ने जाने क्यों इस समय माधुरी जी का साथ छोड़कर अपने गाँव 
जाने की इच्छा ही न दोती थी। पर वहाँ मै कब तक रहता। एक सप्ताह 
बाद मैं चलने की तैयारी करने लगा यह देख माधुरी जी ने मुझसे 
कहा - 

“दादी माँ के आते तक रुक जाओ दीपू। वह अब आउठ-दस दिनों 
मे लौट आयेंगी। मैं भी अकेली हूँ न। तुम्हारें संग दिन अच्छा कट 
जाता है! 

अंधे को क्‍या चाहिए दो आँखे, मैं रुक गया। दिन भर ऋतुराज 
वसंत के बयार चलते रहते। कहीं दूर बौरे हुए आम्नकुंजों की भीनीं- 
भीनी खुशबू से बातावरण मदमस्त रहता। माधुरी जी मेरे सामने से 
उठकर चाय बनाने के लिए भी जातीं तो उनकी अनुपस्थिति मुझे खलने 
लंगती। और कभी-कभी तो मैं उनके पीछे-पीछे ही रसोई घर में ही 
पहुँच जाता। 

“आओ बैठो” मुझे वहाँ पहुँचा देख माधुरी जी एक पीढ़ा मेरी 
ओर बढ़ा देतीं और चाय बनाने लगतीं। 

शाम को हम दोनों छुली छत पर चाय के साथ ठहाके लगाते 
रहते। शाम इलसे ही मैं माघुरी जी के साथ उत्तर कर रसोई घर में 
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जा बैठता! कभी-क्ी रोटी बेलने में और सब्जी काटने में उसकी मदद 
भी कर देता। 

तुम तो बहुत अच्छी रोटी बेल लेते हो! बहू को तकलीफ 
नहीं होगी।” वहा हँस कर कमेंट कहती रात को भोजन के बाद 
अक्सर वे मेरे कमरे में क्षा बैठतीं ग्यारह बजने खजने वे मल करे 
अपने कमरे में सोने घलीं जाती; पढ़ाड़ी स्थान होने के कारण इस 
समय तक वहाँ ठंड भी काफी बढ़ जाती! जब माधुरी ह८ीं मर 
कमरे से उठकर अली जाती तो एकाध बार मैं भी उसके कमरे मे 
जा धमकता - उनके पीछे ही। 

"क्यों आज नींद नहीं आ रही है? आओ बैठ जाओ।! 

माधुरी जी हँस कर कहतीं। 

मैं एक कुर्सी खींच कर बैठ जाता और माधुरी जी अपने पलंग के 
बिस्तर पर! रात के एक दो अरमे तक उ्कें अपने संथोीं से जवाये #अतमा। 

एक रात तो में उनके कमरे में सतीम बले सके बैठा पससे भें 
हॉकता रहा। । 

“अच्छा दीपू अब सोना चाहिए! देखों तीन बन रहे हैं। माधुरी जी 
ने मेरा ध्यान घड़ी की ओर दिलाया था। 

कैसे रात के तीत बज गये थे - मुझे तो पता सके से लगा था 

मेरे जीवन के वे बड़े ही मीठे दित और अजीबोगरीब अनुभव थे। 
उन अतनुभवों को मैं क्या संज्ञा दूँ - मुझे कुछ सुझता महाँ। 

फिर आई वह रात ...... 

वह रात्रि बौयन की दहलीज पार कर चुकी थी। माधुरी भी अपने 
कमरे में सो रहीं श्री! आज वध जर्दी ही « रात के दस बे ही भेरे 
कमरे से उठ कर चली गयी थीं। में अपने कमरे में स्रिस्सरश पर पढ़ा 
इधर से उधर करबटें त्रदल रहा था। नींद मुझसे कोसों दूर थी, यह 
तो मैं बर्दाश्त कर लेता पर मेरे अंदर कोई खतरनाक आधी चल रही 
थी। लगा कि यह आँधी सुझे कहीं उड़ा कर ले जायगी, मुझे तबाह 
कर देगी। मैं अपने अंदर-ही-अंदर किसी दैत्य से लगातार संधर्ष कर 
रहा था। जो मुझे पीसे डालता था। कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में 
व्यक्त नहीं किया जा सकता। 


सेरे दर्कल मन के सबस यानव भे सुझ पर एक जबईस्त प्रहार किया 
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और में परास्त हो गया। उस प्रहार का दर्द जीवन भर भुजाया जा 
सकेगा और उस दर्द की दवा... दवा था जहर? उसी की तलाश मे मैं 
अपने बिस्तर से उठ पड़ा .। 

मैं अपने कमरे से निकल कर खुली छत पर चला गया। यहाँ मेरी 
मिवशता पर आकाशर्मंगा में तारे व्यंग्य से जैसे मुस्कुरा रहे थे और 
चाँद ईस रहा था। 

खुली चॉँदनी में में प्रन्दह्ठ बीस मितटों तक बेसब्री से टहलता रहा। 
तभी कही दूर कोई उल्लू बोला 

मैं छत से अपने कमरें की ओर लौटा पर मेरे पैर बरबस ही 
माधुरी जी के बेडरूम की ओर बढ़ गये। धीरे से उनके कमरे का 
दरवाजा ठेला। मुझे मालूम था माधुरी जी अपना दरवाजा बद्र नहीं 
करती। में माधुरी जी के प्लेस के निकट जा कर खड़ा हो गया। वे 
गहरी नींद में डूबी हुई थीं। खुली खिड़की से झाॉँकती हुई चोंदनी ठीक 
माधुरी जी पर पड़ी रही थी और उस रोशनी मे उनकी सगमरमरी 
देशयष्टि को मैं कुछ क्षणों तक अपलक निहारला रहा। फिर धीरे से 
उनके पलँँग' पर बैठ गया। 

तभी माधुरी जी जाग पडी। 

“कौन है...? यह कहते हुए वह अपने बिस्तर पर उठ कर बैठ 
गयीं और हाथ बढा' कर उन्होंने अपने बेड के बगल में रखा टेबल 
लैम्प खट से जला दिया। 

कमरे में प्रकाश फैल गया। मुझे देखते ही माधुरी जी ने अपनी 
अस्त-व्यस्त साड़ी सँभाल ली। 

“४... दीपू तुमा.. तुम अभी तक सोये नहीं?” मुझे अपने इतने 
निकट बैठा देख उन्होंने साश्चर्य पूछा! 

“क्या बात है दीपू?... कुछ चाहिए तुम्हें?” माधुरी जी ने पुनः 
थोड़ी देर बाद अत्यंत मधुर स्व॒र में पूछा। 

४... हाँ ... मुझे ... प्यास लगी है” मेरे मुँह से किंकर्तव्यविमूद 
का स्वर निकला! 


“पानी तो मैंने तुम्हारे कमरे में टेबल पर रख दिया था।” 


“अच्छा लो पी लो मेरे पास भी रखा है।” कुछ क्षण चुप रह कर 
यह पुन बोलीं। उन्होंने टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी उँडेल 


भरा 
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कर मरी आर बढ़ा दिया। 

एक ही साँस में मटागट पानी पी राधा! 

"और चाहिए?” उन्होने पुनः मीठे सर में पूछा! 

... नहीं,... बस, .' मैने धीरे से कहा 

अब माधुरी जी ने अपने दखल लम्प के पास ही सखी पढ़ी पर 
तजर डाली। उनके साथ ही मेरी दष्टि भी घेड़ी की मुह बी आर 
घूम गयी। रात के ढाई बज रहें थे। 

“जाव जा कर सो जाब, काफी रात बीत चुकी है।' माधुरी जी 
ने मेरा कंधा बपयपाने हुए कहा। तनिक मुल्कुराई थी. 

लेकिन बजाय उनके पलँंग से उठते के मैंने उसके हाथ अपन कांभ 
में जे लिये! वह फिर मम्कुराई। 

/... माधुरी जी...” मेरे मुँढ से अस्कुट स्वर निकला। 

“हूँ” उन्होंने बिना होंठ खोले ही कहा। 

“ग्राधुरी नी..." 

“बोलो दीपू।" मिश्री सी मीठी और बर्फ की सरह शीतल अजाम 
माधुरी जी के कंठ से ठपकी। 

/... माधुरी जी...” मैं आपके बिता एक पल भी नहीं रह सकता। 
मैं... आपसे प्यार करता हूँ!” मैं उन से लिपट कर सिसकने लगा! 

माधुरी जी बहुत देर तक मौन बैठी रही। उनके कंधों पर मेगा 
कंठ रह-रह कर सिंसक उठता था। फिर धीरे से उन्होंने मेरी पीठ पर 
हाथ रखा। ह 

“रोते नहीं दीपू।” माधुरी जी के स्वर में वही शिरप्रिजित मधुरता 
थी, कोई लेशमात्र भी अंतर नहीं। 

पार तो मैं भी तुम से करती हूँ दीपू। पर इसे हम बोनों को 
एक दूसरे को बताने की भी जरूरत पड़ेगी यह मैंने नहीं लोचा था। 
वे ख्लेहिल स्पर्श से मेरी पीठ सहला रही थीं। अब मेरे आँसू सूख चुके 
थे पर मैं अब भी माधुरी जी के कंठ से लिपटा पड़ा था। 

“जब तुम यहाँ आते हो...” माधुरी जी ही बोल रही थीं! 

तो मुझे किसनी खुज्ी होती है तुम झामब इसका कवुसाब गहीं 
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लगा सकोगे दीपूत और जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो कई दिनो 
तक किसी काम में मत नहीं लगता। अगर संभव होता तो हम तुम्हे 
यही अपने पास ही रख लेते। लेकिन तुम पर हमारा इतना अधिकार” 
नहीं है दीपूत इसलिए केचल 'प्यार' से और फिर कभी आओगे यह 
सोचकर ही संतोष कर लेते है।' 

माधुरी का स्वर उनके नाम को सार्थक करता था। बद्यपि वह मेरी 
दुृभविना समझ चुकी थी। तथापि बिना किसी उत्तेजना के अपनी मीठी 
और कोमल वाणी के रास्ते वे मुझे अपने पावन प्रेम की सरिता की 
ओर लिये जा रही थीं। वे मुझे ऐसे समझा रही थी जैसे मै छोटा 
बच्चा हूँ। 

माधुरी जी कहती जा रही थी, “.. तुम मुझे अपने मन मे जितना 
प्यार करते हो, मेरा दावा है दीपू कि मै तुम्हे उससे ज्यादा प्यार करती 
हूँ। काशा यह मन भी प्रत्यक्ष दिखाने का होता।” 

अब माधुरी जी ने सुझे धीरे से अपने से अलग किया। 

“अच्छा दीपू, जाव जा कर सो जाओ।'' 


मैं उनके बिस्तर पर ही बैठा रहा। फिर मैने मंद स्वर में पुत' 
घृष्ठता की! 

“यदि आपको बुरा न लगे तो मैं यहीं आपके साथ सो जाऊँ?” 

“बुरा लगने की बात नहीं है दीपू। मै तुम्हे अपने साथ सुला भी 
लेती। मैं यह भी नहीं कहती कि यह अनुच्षित या अशोभनीय है। लेकिन 
न तो यह तुम्हारे हित में है और न ही मेरे।” 

अंततः मुझे अपने कमरे में वापस लौटाना ही पड़ा। मेरे आते ही 
माधुरी जी से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। साँकल 
व सिटकिनी चड़ाने की स्पष्ट आवाज भी मैंने सुनी। 

सुबह होते ही वासना का भूत मुझ पर से उतर कर न जाने किधर 
और कहाँ भाग गया था। अब उसका स्थान ले लिया था लजझ्ला और 
सलानि ने। / 

माधुरी जी से आँख मिलाना तो दूर रहा, सारा दिन मैं अपने 
कमरे से बाहर ज़्क न निकल सका। 

रात हो गयी। लेकिन उस रात माधुरी जी सोने ऊपर, अपने कमरे 


&घ/जिमिनंत्री का प्र 


म्‌ सही आयी। सबरा हांत ही मैत माधूरी जी स आदि जुरा कर का 

“है अभी पैमसिंजर से आऊँगाः 

अच्छा” उन्होंने धीरे में कष्ठा। 

अपने एक नौकर को उन्होंने मुझ स्टेंडान ऋॉड़ आने की आक्ा दी 
मैं ब्ेलगाडी में बैठकर स्टशम चला गया। हर शोर की सराह इस आर 
माधुरी जी मुझे स्टेशन तक छोड़ने भी सही आयी! 

चार साल फिर बीते सस्ी ते जाने इस बीच हदीर बिलासपुर 
आते-जाने कितनी बार मैं ट्रेस से खोगसरा स्टेशन से गुजरा लेकिल बढ़ोँ 
उतर नहीं सका दो साल पहले खोगसरा स्टेशन पर अश्यानक मरल 
माधुरी जी के नौकर प्रमुख। से भेंट हो गयी थी। उसने असाबा था 
कि “आज माधुरी जी की दादी माँ की बरसी है, कुछ मेहमान आ 
रहे है जिन्हे लेने आया हूँ मंगल ने मुझे भी उतर चलने को कहा 
था, साथ ही शिकायल भी की थी कअ्षत्र मैने उसे. गाँव आना छोड ही 
दिया है। 

ममतामबी दादी 7 के वेहान्स का समाचार सुनकर मेरे लेबर भर 
आये थे। ५ 

“मैं फिर कभी आऊँगा मंगल! मैंमे उसे क्षुठा आश्वासन $ दिया 


था। अपने सुख और शांति के धर में जाने का अधिकार तो मैंने उवये 
ही खो दिया था। 


इण्टर्नशिप के बाद नौकरी तो मुझे मिली नहीं। डिप्लोमा करने लगा! 
इस दरम्यान मेडिसिन के प्रोफेसर साह मेरे बड़े हितैसी हो गये थे। 
एम०डी० के लिए भी रजिस्ट्रेशश हो मया। एसण्डी० करने के श्ाद मुझे 
नौकरी मिल्री। बस्तर झिले के एक गाँव में, पिछले आठ महीने से 
प्राथमिक स्वास्थ्य केद्ध में, मेडिकल आफीसर के प्रद पशु मैं काम कर 
रहा था। 

माधुरी जी का विश्वास मैंने हमेशा के लिए थो दिया है' इल 
बात का गहरा आघात मुझे भीतर तक बेंधता चला गया थभा। अन्न 
उनके सामने क्‍या मुँह लेकर जाऊँगा। यही विचार मेरे मन में उठते 
रहते और मैंने उनके गाँव जाना अब छोड़ ही दिया। 


किल्तु लाख क्रोछ्िशों के बावजूद भी क्‍या मैं माधुरी जी को 


मत का राना €€ 
एुला संक। 
माधुरी क्र विचार 


मेरे अमिशस परिवार की शृंखला में एक कडी और जुड गयी थी। 
अब नो दादी माँ भी नहीं रही। इतसे बड़े घर में बस में अकेली पड़ी 
गहिली थी। लगता था सारा जीवस अकेले ही बीत जायेगा अकेला और 
समापन आाभी-कर्मा काटने को भी नो दौड़ता है। अपने को व्यस्त रखने 
के लिंग मत प्राइवट रूप से हिंदी साहित्य से एम०४०० की पढाई शुरू 
कर दी और दो साल मे एम०ए० ट्वितीय श्रेणी से पास हो गयी। मंगल 
तो अब भी मसुझे- ब्याद्ष कर लेने की ही सलाह देता था। पिछले माह 
कही से एक विंधुर बर का सन्देश ले कर आ गया था। कहता था-- 

“कोड बाल बच्चा नहीं है। लड़का आयुर्वेदिक डाक्टर है। घरजमाई 
बनने को सैयार है। यहाँ डाक्टरी भी करेंगा और खेती 'भी देखेगा। हाँ, 
लड़का बाय पर से थोडा लैंगड़ा कर चलता है।' 

अद्शाइस साल की सखी के लिए अब हर द्वृष्टि में सुयोग्य बर कहाँ 
मिलेगा! 


है मर आई 


उस शाम ठड़ कुछ अधिक ही बढ़ गई थी। सोचा, ऊपर जा कर 
शाल निकाल कर ओढ लूँ। मैं ऊपर अपने कमरे में पहुँची। आलमारी 
खोलकर शाल भिंकाली। लाल रंग का वह सुदर शाल हाथ मे लेते ही 
मुझे दीपू के स्मरण ने आ घेरा। यह शाल कभी उसी ने ही मुझे ला 
कर दिया था। 


“इसे मैंने आपके लिए स्पेशली' कश्मीर मे लिया था।! 

दीपू मे यह शाल मुझे ओढाते हुए कहा था। 

जब भी दीपू यहाँ आया, दादी माँ के लिए और मेरे लिये भी 
हमेशा कोई-न-कोई उपहार जरूर लाया। दादी माँ तो हमेशा उसके दिये 
ताौँबे के लोट में ही अपने पीने का पानी भरती शथ्री। 

मैंने शान ओढ लिया। 

'दीपू आजकल कहाँ होगा? अब तो कहीं डॉक्टर हो गया होगा। 
उस घटना के बाद- 'घटना' नहीं कहना चाहिए, उस दिन के बाद वीपू 
यहाँ से गया तो फिर लौट कर आज तक नहीं आया। हॉ उसके जाने 


#४००/आऔजणनजी का प०» 


के कुंड दिला कद सब एके मकाल मे पशु भाया था 
“आदरकाब मा हुवा मैं: 
धागत598, 
मं उसे शत वी यात के ला बहुत है। परविदा है याद शा शक 
नो मेझे झाफ बार धौकिव्गा 


पेपर 

बस इसला # जिखूर नी, बह पढे धंत गाम्माश गश फाजुडइ॥ कक 
दिया। थी प्र जसस उमर रात में दीखक का ककया महा देता चाहती 
भी। पक्प को अदाता उसे में अधस्दक छा के की महा लेक हाजी का 
मी कोई अश्योगदान अचत्रय होना हैं। यावि भाई और प्रशण के सांध्री 
की फ््शाजन का रखे सप्त जिया जाय सो चिकने आ। सारी हीं वश! 
है) बेल अपने संवधसमी रब को आश किधर हे वा! और कृपा जजद् 
का परामेय की हरे केसी भी नही मे वश 

लेकिस क्या में स्व वीपू को भूल सकीर हर साल दशहर मे 
मसपास और फागुन लगते ही में दीपूं की बहस मिस करती थी। 
दीपावली तो नहीं, पर दी तीन देशंडरा और दा हाजी भी ईीपू ने 
हमारे घर में मनाथे थे। उफ! उस होली में हो उसने मेरी हालत खराब 
कर दी थी। देसू के रंग में मुझे नहलायां ही था ऊपर से गेर चेहरे 
पर काले रंग का ब्ुटपालिश भी पूरी तरह से मल किया था। काली 
बिल्ली, काली किल्ली कह कर चिद्राता था। दादी माँ, मगाल और चर 
के सारे नौकर बाकर मेरी हालत देखकर हेँंसले रहे थे! 

शायद 'टेलीपैथी' सचमुच कोई चीज होती है। दीपू की शाल ओदका 
अपने कमरे से नीचे उत्तरी तो देखा कि मेरे एक नोकर रास ते किसी 
का सुटकेस ला कर बरामदे में रख विया। इससे पहले कि में शथ्‌ से 
पूछती किसका सामान है?” वह एक गाय की ओर दौड़ गया जो ऑगन 
में सूखते गेहूँ खाने जा रही थी। मैं सूटकेस के पाम जा कर ध्यान से 
देखने लगी। डॉ० दीपक शुक्ला, एमण्डी७' अंग्रेजी से सिखा एक टेप 
सूटकेस के ऊपर चिपका हुआ था। तो दीपू आ हा है...! अचानक 
इतने दिनो बाद... मेरी खुशी की सीमा न रही! 


अब तक रामू ने गाथ की साँकल पकड़ कर उसे खींच लिया था! 
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"दीपक बाबू आ रह है दीदी ' रामू न दीपु क आन की पृष्टि मे 
कर दी। कई 

"कहाँ है?" मेरा हर्ष विभोर पूर्ण स्वर निकला। 

“संतरे के बगीचे में मंगल के साथ रुक गये हैं” रामू ने बताया! 

“अच्छा. धोड़ी देर बाद मेने रामू को आज्ञा दी, “तुम सब्जी 
बाही चले जाबा गोभी, प्ताल (पताल कहते है छत्तीसगढ़ मे टमाटर 
को), शलने के लायक पतले बेगन और कुछ दूसरी अच्छी सब्मियाँ तोड़ 
लाओ।'' 

“अच्छा दीदवी।' रामू गौशाला की ओर जाते हुए बोला। मै स्वय 
उड़द दॉल भिगोने के लिए भागी ताकि दूसरे दिन नाइते में बडे बना 
सक्े। दीपू पहले बड़े बहुल पसंद करता था! 

मेरी चाथ और बेसन के कुछ पकौड़े तैयार हुए हीं थे कि मगल 
के साथ एक सृहौल युवक ऑगन में आ खड़ा छुआ। सूट-टाई में वह 
काफी स्मार्ट लगे रहा था। छ. फूट से ऊपर निकलता हुआ लंबा कद, 
गोरा, सौम्ध और सुंदर चेहरा जिस पर अब अल्जता के नामों निशान 
नहीं। पहले की अपेक्षा दीपू अब काफी गंभीर लगता था। साथ ही वह 
अब पहले से हु्ट-पृष्ठ भी हो गया था पर ओकरवेट मे जरा भी न 
लगता था। बेहद आकर्षक और सलोना सा व्यक्तित्व हो गया था उसका! 

मैं रसोईघधर की खिड़की से मुस्कुराते हुए चुपचाप दीपू को देख रही 
थी। “नोनी (बेटी छत्तीसगढ़ में)....” मंगल आँगन में खड़ा मुझे आवाज 
लगा रहा था। “अरे भई देखो तो कौंन आया है। मंगल की दुबारा 
आवाज सुनते ही मैं ऑगन में निकल आयी। दीपू ने मुस्कुरा कर मेरी 
ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोल उठा - “प्रणामा” 

मेरी आँखें छलछला आयी मैने भी अपने दोनो हाथ जोड' दिये। 
मंगल तो चाय पी कर खलिहान की ओर चला गया। मैं दीपू के पास 
ही आँगन में बैठकर उसका और उसकी माँ का हालचाल पूछने लगी! 
अब दीपू पहले से काफी गंभीर और अति विनम्न लगता था। उसकी 
चचलता, चपलता और अल्हड़पन शायद उसके विद्यार्थी जीवन के साथ 
ही समाप्त हो गये थे! पहले बह कैसे बात-बात पर अट्टहास कर उठता 
था। दादी माँ को तो वह यहाँ आते ही उठा कर गोल घूम जाता था। 
उसका वह ब्रेफिक्रीपणन अब जरा भी नहीं दिख रहा था। 


« अभिनय्रा को पथ 


पल आते ही हित अंबक पल बह |, खेल सरल दबा ड़ शाशन 
और सरकियाोँ देखकर इजवुरा प्री आला हुए औदकओी हय घाज) 
पृनाज अरे खत ईधु की धार परूद थे भीर गज बह क« बगाओं 
के... आपने दाल सारी लीन अमान को सं हेड कही हर 

बी ऑदिचारिंदस हो राधा थी दीप चढ़े पहुण हे वे क्सएय, बा 
बन संबार्गी, जाप, इशला गरहला ही मुहर ही पंत मुख हर फगल 
भमाथ सॉजिश करवे के लिए चाध्य जिया, 

“आप भी धर मा खाडय ते दींपू से कोर फल हे पहलत झुका 
बह 

' कोई आल नहीं पल तुम झ जाते थे फिर खा सुदी 

“अकेला सो मैं हमेशा ही छाला हू क्साकि को भी इंच कुल यही 
कानी है। ह्रीज आप अपने लिए भी शिक्रॉलिय ले।। आर दीप व 
आंत मुझे रखी ही पड़ी: 

डिनर के आद में ब्ीपू को कलर ले संयीर वक्का खाजाहा दहज ही 
उसके पूर्वबनु कमरे में प्ँच चुका शा. मेरे बडुछओ के कांड थे ह# 
उसे ऊपर पहुंचा कर समोई घर का शेप काम लिपटत सींश जा भर्ती 
काई आध्र घेंटे बाद में पूल! ऊपर पहुँची । दीपू के जिम पतली वी अध 
और गिलास मैंने उसके टेबल पर रखे दिया! बह साइड सूट पहले उपने 
पलैंग पर बैठा 'हू इत वता पं आकाशबॉर्भी से होने दी अं का 
समाचार सुन रहा था। मैं भी इजीवेसर पर बैठे हर्थी। सधाजार समाम 
होते ही! उसने अपना 'टू इन बना बंद कर दिया। 

“कोई भजन सुनेंगी?” थोड़ी ही देश में दीपू मुझसे पूछा। 

“तुम खुलाओगे?” मैंने ईस कर कहा! 

मुझे स्तरण था- दीपू भी बड़ा ही सुंदर गाता भा। संगान का भी 
वह बेहद प्रेमी था। सदेश अपने साथ वह 'टू इस बना और फुछ मजनों 
व गीतों के कैसेट साथ रख कर अलता था। दीपू हमारे जाग पर मूझ 
और दादी माँ को गा कर सुनाता था। भजन और गीता अश्चन जी की 
'मधुशाला' तो उसे पूरी कठस्थ थी। अक्सर बह गृतशुनाते रहला- 

४... बैर बढ़ाते मगम्जिद मंदिर 

मेल कराती मधुशाला।'' 


अधा-युग नाटक में भी शायद उसने अपन कास्रेज में भार 


संत का रिश्ता १०३ 
लिया था दादी मां के सामस वह अक्सर अभिनय की मुद्रा में 
ब्रील उय्ता था 

“थके दाग # हम घुम घूस पहरां देले है. छिप जाव, छिप जाव 
बगेरह बगर/। 

मेरी आल भुतफर दीपू सुस्कृश उठा 

“मर पास मुझ सुद्र भजनों के क्रेमेट्स हैं।'' 

दीपू से कहा और बृदछ टेप मेरी ओर बढा दिये। मैं टप पर लिखे 
भजन देखने लगी। फिर पसंद करके सेते एक टेप दीपू क्री ओर बढ़ा 
दिया! दीपू ने क्षष्ट टेप 'तू इसे बल में लगा कर प्ले कर दिया। थोड़ी 
ही देर में असूपजनलोटा जी का गाया भजन कमरे मे गूँनने लगा- 

राधा ससी भई उबाम की दीवानी 

के इस की कहानी हो गयीं 

एक भोली जाली गाँव की गंवारन 

के पढहितों की आनी को गयी 

शाधा ऐसी भई ' 

कुछ भजन भौर गीत सुनने के बाद में मैं दीपू के कमरे से उठी, 
शत के दस बे रहे भे। 

“अच्छा दीपू, गूद साइट! 

मुझे प्रत्युलर मिला और मैं बसल के अपने कमरे में चली गयी। 
अब ठड़ जरा भी न थी बल्कि शायद हल्की सी उम्दा ही मैं महसूस 
कर रही थी। सोने से पहले मैंने अपने कमरे की दोनों खिड़कियाँ और 
दस्याजा भी पूरी तरह से खोल दिये। 

दीपू को यहाँ आये तीम दिन बीत चुके थे। कई साल पहले की 
हमारी भयुक्त दिनचर्या फिर से सुचारु रूप से शुरू हो गयी थी। पहले 
दीपू जब यहाँ आता था तो उसके आग्रह पर मैं और कभी-कभी दादी 
माँ भी संध्या समय उसके साथ घूमने निकल पड़ते थे। नदी के तट पर 
हमारे स्तरों के बाग की परगडडियों पर दूर तक चलना दीपू को अच्छा 
लगता था। इस समय आग्रह करके दीपू को मैं उधर ले जाने 'लगी। 
उस शाम हम दोनों उधर टहलते हुए चले जा रहे थे! तो अचानक 
मैने देखा कि दीपू की आँखें भर आयी है 


काओा ज के - 


अंक ईंट %८77क 


१ ही | 
बढ 


पश्चि 
ग़र्जे 
भार 


प्छ्रि 


राम 
की १ 
कहा 
पायें 
माह 
विएद 


भाई. 


कीर 
है।. 


अपने 
है, 
युवन 
भुखा 
का! 


दमचे 
ईष्य॑ 
लिए 


# अभिनेता कह पड 


हदूदी भी ऊस्य् खक जानी पे सा रख पाजी बेड अहर बेड मा 
था दीपू ने बला बार सबब मी -व किए पू औट केक माल मो 
अधथनी अखि संछिते आशा: 

इस दिते सूचह मेरे सेसक ४ड हल था वह थे में शाप का अपर 
नीच ढूँल्‍ल हुए अट्क रु पूद् ची चर हूँडीए बि। उह वार जॉहन ही महांवनां 
से श्वर्गीया दादी 0 बच पमे आप कुर्दा ॥«४,॥६ जे ५ #पूत् फजर मड्‌ँ 
दीवबाल पर सांग महा था यीज बांटा इसी सह से या आपने इड़ाह मे 
खींचेकर ले गया शत फोना लरगिल झू बाद पसुण पक पर तर सदर 
माला भी हाल दी। था डुक्य देख कर मरी आंख भर आए... 

टीपू नाश्ता कस्बे अपने कुमझरे मे कटा शुक्र था। उसके पीछे #ी, 
थोड़ी देर बाद मे भी आग्र लेकर अपर सहँची चहल हो आई स्वर मे 
कमरे में गक भजन मु रहा था, मैने मध्य हइयज पर रखा ही था कि 
दीपू ने कहा- 

“श तो भें आपकी देवा ही भूल गया 

दीयू के हाथ में लाल फीसा लगा सके छोटा हा! पैकह था 

“क्या ह?'' मैने मूम्कूस कर पूछा 

दीपू ने वह पैकेट मेरी ओर बहा दिया। थे कुर्सी पर और कर बह 
पैकेट खोलने लगी। दीपू भी भरे मामन हक दूसरी कुर्सी धर बैटकर 
चाय पीने गा। मैंने पैकेट खोलकर देखा। चाँवी की पमअयाती पक 
जोड़ी सुंदर पायल थी। 


“बहुत सुदर है। थैंक्यू” मैंने दीपू से मुस्कुरा कर कहा 


दीपू भी मुस्कुरा कर चाम पीने लगा। उनके सामने शी मैने वे होनो 
पायल अपने पैसों में बाँध लिये। टेप पर बजते भजन का ह्वर मैने 


' हाथ बड़ा कर तततिक ऊँचा कर दिया। 


दीपू की क्राय और टेप पर बजले भजन दोनों एक ही साथ समाम 
हुए। दीपू ने हाथ बढ़ाकर अपना खाली कप टेबल पर रख दिया। मैं 
पायल पहिन कर खड़ी हो गयी। कमरे में इधर-उधर हहलती हुई 
चहलकदमी सी करने लगी। मेरे पायल जैसे सनशझ्ुन बोल उठे। 

“बाजत पैजनियाँ रे . 


टेप तो बद हो चुका था फिर ये कौन गा रहा गारे मैंने पीछे 
पलट कर देका दीपू मीठे स्वर में शुमगुना रह था फिर गाने लगा 


मन का रस्धिता/१०५ 

"बाजत पैजनियाँ ? 

में सुस्कर कर नेस अपने पायल की ताल दीपू के मधुर स्वर से 
मिलाने लगी। वह गांये जा रहा था- 

वाजत पैसनिर्मा * , 

तुमक चलत समचद्ध 

टुमक चलने नाम कम्द्र 

बाजत पैजनियाँ रे .' 

में उन्‍्मुक्त हो कर हॉस पड़ी। 

'मेरी पायल की तुलना भगवान्‌ रास की पायल से करते हो 
दीएू . मे खिलखिला कर हेँसती रहीं। 

पर दीपू से जैसा मुना ही नहीं। वह झुस्कृराला हुआ मेरी पायल 
की और देखला हुआ गाने में सगन को गया था! वह गाता हीं रहा.. 

#वदुम से अरुण अधर 

बीलत मुद् बचस मधुर 

सुभग सासिका ब्रीच 

लटकत लटकनियाँ 

ठुमके चलत रामचन्द्र 

बाजत गैजनियाँ, ..' 


अब दीपू को यहाँ आये एक समाह हो गया था। कितता बदल 
गया था दीपू इस चार पाँच साल में। बिल्कुल नपी तुली बात करता 
था। उसकी हर बाणी से सौम्यता टपकती थी और हर व्यवहार थे 
क्िप्टता। कहाँ सयथा उसका बढ़बोलापन और यण्यी मिजाज” पहले तो 
रात के दो तीन बजे तक मुझे अपनी सप्पों से जगाये रखता था। 
कभी-कभी तो उसे मुझे अपने कमरे से भगाना पड़ता था। घड़ी की 
ओर ध्यान दिलाना पडता था। अब जब से वह यहाँ आया था, मैरे 
कमरे में एक धार भी आ कर नहीं बैठा) उसकी बगल में ही तो मरा 
कमरा था। और मेरा दरवाजा भी चौबीसों घंटे खुला रहता था। 


दीपक के विधार 


आर साल से भी अधिक समय के बाद इस बार मै माघुरी जी 


४ पील्यी रॉ 


भकपंड के बंध 


यूँ. 25 जाए) सब] 70. अडडी को ऑफ परी का कंदॉफकि बा खड शुर 
बज पुधार इनसे आड की पे ही ले कॉ्षीएा हहऔ ै का 2 22] शटः 
ली हूं। आखिर मेंस मा को अपल मल हा बल अतः मी 

हुई थे कूछा तन सीडिरा के. बड़ के कड़े में जय कार ना ये फ्य 
है। वापसी! पुर बड़ मो परमर मे पुलओ बअह़ी कै से 

डडदा कमा कड़ी गँक मात था का माल मे पारा जिया 
पु याद हे मेन मा मे आह वहा पाक शाह काल पेड़ाड 
तुमने आाचडी मो के को कहा था, असर प्श दीपू सूरंय चंदा 
शाला सत्र मी इसे अपनी बह बसा अली: 

माँ की बह बल सूनकर शापरी जी विलाओतश कक ईस चर थी। 
उस्यक्त मडेहास में: साथ! 

बह तब की बाल है जब बीजआपर मे हा साध जी से इस 
शादी बी घेर मे मिले के शायद आधी मे गिल खंपुस आल का 
मिला! साधुरी जी से मोड लिया था जिस मे हब तक ता! 
नहीं सका। 

मेंने माँ से फिर कहा, "अगर मे माधुरी की पमप कं दोला जीन 
वह मेरी उमर की होती हब शायद समझे कोई आप नहीं हाओी। मे 
पूछता हूँ श्राखिर पतली का ही उमर में छोटा होगा बहूरी कद! है? 
एक प्रथास साल का आबमी श्रीस बाल की लंतदी हो ध्याष्त कर झेगा 
है तब समाज में कोई होकल्सा नहीं सबसा अगर माधुरी भी ही मुझ 
से उमर में तीन माह बड़ी है वो इस में कीम यो हर्ज को शा: 

में उन्हें समझाता रहा। अंतर्तोगत्ञा मो मान बयी थी। वह सम 
माधुरी भी से बात करमे उसके गाँव जाता जाहली थी पर हींने उनमें 
रोक लिया था बह सोचकर कि यदि माधुरी जी ने इलकार कर दिया 
तो माँ को उनके ही घर में कहीं अपमानित ने होना पढ़े) आधात 
पहले उन्हें ही ने सहनसा पड़े में तो बाद में सहता। फिर मैने ही 


'दुस्साहइस' किया। माधुरी जी के पास आ कर सीधे उनसे आस करने 
का। साफ-साफ! है 


एक लंबे अरसे के बाद माधुरी जी के यहाँ आने पर पहले तो में 
थोडा सशकित था। पत्ता नहीं, अब माधुरी जी मुश्न से कैसा व्यवश्टार 
करेंगी मेरे प्रति फैसा दल अपनायेंगी। वैसे चार साक्ष प्ले उन्हें सेरा 
पूर्ण पत्र तो अपक््य डी मिला धोगा। सेकिन स तो मैने 


मी | कचछा चयद सस्‍फपदाजयक आया: 


> 5 कण अफक्ा पाक ५ कफ सोना फुणक पर 


का 
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परन्ा प्रसम पश्न में बार में पूछा बीए ने ही उन्होंने स्वर्य उसकी कोई 


चेचा का मादुरी जी ता वही पूजबल निएछल आर निष्कृपट प्रेम देखकर 
मेरे सार हलेश ओर कलुप मिंट यये थे। सही अर्थों में में इस बार 
अब यहाँ. आब्रम की शालि' का सा अनुभव कर रहा था। लेकिन उनसे 
बाल केसे शक वर्श कहाँ में झुक करों यही सोचने में मेरी सप्ताह 
भर की टी अीवने को भा सथी! 

शत के से अुज चुद था माबूरी जी अपना सास काम निपटा कर 
मेरे कझर मा आ सेठी था। बानी को जगे आर गिलास भी मेरे कमरे 
में स्थ भातो! 

आकाशवाणी से समाचार सुनने के बाद 'टू इत बस! पर मैंने एक 
केसेट प्वे कट दिया था। साधुरी जी के इजीचेबर पर बैठते ही मैंने 
अजते हुए मोष की आधाज काफी धीमी कर दी। फिर भी हम गीत 
के बॉल शो सूत्त रहें थे 


है 
] 


नी उच्च की मीमा हो, 

ना जनम का हो बच्चन, 

जब मार करें कोई, 

तो देखे केवल मन , ," 

शायद बह टेप मैंने जानबूझकर प्ले कर दिया था। 

इच्छा हुई कि माधुरी जी से पूछूँ - 'यह गीत आपको क्रैसा लगता' 
है घर हिम्मत ने जुहा पाया। 

“कल सुबह मैं यहाँ से जा रहा हूँ।” मैने माधुरी जी को बताया। 

'चुलनी जल्दी... अरे अभी रुको भई। बहुत दिनो में तो आये 
हो। होली में कुछ ही दिन रह गये हैं। होली मना कर चले 
जाना।' माधुरी जी के स्वर में प्रेमपूर्ण आग्रह था। 

“नहीं माधुरी जी, मुझे जाना होगा। कल मेरी छुट्टी का आखिरी 
दिम है। परसों से डूयूदी ज्वाइन करती है।” 

“अरे वढ़ाँ और भी तो डाक्टर होगे।' 

“तहीं, से वहाँ अकेला हूँ। कई जंगली गाँवों के बीच मे अस हसारा 
ही कहाँ एक हेल्थ सेंटर है। काफी दूर दराज से पेशेट आते रहते हैं। 





पश्चिष 
आज 
भार, 


हैं, ६ 
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ईष्छ 


लिए | 


करी कण औैर-स री. पा 


ऐैज्डछ ऑभमती का घन 


विचार भरन्‍केगे 

हम सना छह जुर अंक इज ह#े, सर 

“माधुरी है 

रू 

एप यहाँ हल शोपफ अ्य्ल कुछ सूछस पाया शा, 

“बज! 

“ माँ चाहती है कि मे जब काह कर से तनके लिए डड ला पं 
कई लडकियों के ब्यागफ्ा उन्चोने मेरे मामले ग्गय मे 

"कोई पसद आयी? उतहोने मुख्कृरा कर पृषठा। 

मैं थोड़ी देर चुप बंठा हा फिर कहने अगा- 

“अपमंद सापसंद का तो प्रश्म ही तह पहनी है साठ 

“कसों भेजा? बह हँस दी। 

४, ,. कैयोकि सर सन में शुरू मे ही कड़े बीज है ' 

अकौन है?” 

“आप #7? 

मैंने उन्हें स्पष्ट अता दिया। माधुरी भी खामीजश औरी रहा। शत फिर 
कहना शुरू किया- 


शहली आर आप से मिलने के शाद आज सह हक भी उमा विल 
नहीं बीता जब मैने आप को याद् ने किया हीं) मिले में अचपने से 
चाहता आया हूँ! उन्हे केसे भूल सकता हूँ 

“और तुम समझते हो कि में सम्हें धूल गयी दीएक?। 

अचानक माधुरी जी के भरराय कंढ़ से मैंने बह स्वर सुना। काको 
अआाँखे भी छलछला उठी थीं। 

“अरे पगले! तुम चार सान से बहा आये नहीं मेरी अऑँखि ततस्थ 
गयीं तुम्हें देखने के लिए दीपू। हर दीवाली और गर्मी की छुट्टियों मे 
मैं तुम्हारी राह देखती थी दीपक तुम्दारे बिना यह घर अससान जैसः 
लगता था मुझे। हर होली के समय मैं तुम्हें मिस करती हूँ दीपू।' 

माधुरी जी सुबक-सुघ्क कर बोल रही थीं। ब्ीच-बीच में अपनी 
साड़ी का आल अपनी भीणी मोँलों की आर न जासी थीं मरी इच्छा 
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हुई कि अपल बिस्थर मे उठकर में उनके पास एक कुर्सी खीौचकर बेठ 
जाऊा पक, हाथ अपने हाथों में में लू पर में गसा कर नहीं सका। 
चने गर्श करता अब प्रोझता के बिंपरीन लगता था। हर्प और विषाद 
का सिरक्षित मभीर सन लिखे मे जयते पर्लेग पर ही बैठा रहा। न जाने 
क्यों सेट मन में ग्रद् विचार आया कि कहीं शेला तो नहीं कि मेरी 
प्रतीक्षा से ही भब नेक माधुरी जी ने भी ब्याह नहीं किया हो। 

थे बहत दर लक सेती रही फिर शात हो गयीं। अब उतके आँसू 
सूख चुक् था शायद हम दोसों एक-दूसरे को अपने मत की बात 
बता हर अब काफी हल्का अनुभव कर रहे थे। भाधुरी जी ने गंभीर 
और स्वण स्थर में पुन कहना शुरू किया। उनके एक - एक शब्द 
में मैसे जोर था, “'सुमसे अढकर प्रिय व्यक्ति मेरे लिए कोई नहीं 
है वीपके।' माधुरी जी का एक-एक शब्द उनके नाम को सार्थक करता 
था निकिंत तुम अश्छी तगह से जानते हो कि मैं तुमसे उम्र मे 
तील माह अही हूं 

"म भी क्रिल्कूल अही करन कहती थी... मेंने तत्काल ही कहा 
लाकित मैं आप लोगों से अह्ू पूछता हूँ कि पत्नी का उम्र में पति से 
बढ़ा होना क्यों अनुचित है? क्‍यों अनर्थ है? आखिर क्‍यों है?” 

माधभूरी नी भोड़ी देर चुप बैठी रहीं फिर उन्होंने कहा - ये तो 
में महीं जानती टीपक, लेकिन हमारे समाज में इसका प्रचलन नहीं है 
कि पस्ली अपने पति से उम्र में बड़ी हो। 

“प्रचलन नहीं है तो अब शुरू करना चाहिए। अपचाद तो खैर कई 
हैं” माधुरी जी चुपचाप बैठी रहीं। 

“कर्ई ऐसे सुखी दम्पति है जिनमें पत्नी उमर में बड़ी है!” मैने 
अपने पक्ष में लगासार तर्क देना जारी कर दिया! 

"विदेशों में तो अब यह एक आमबात हो गयी है। अमेरिका में 
तो ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों दम्पति हैं जिनमे पत्नी उम्र में बड़ी 
है। हमारे यहाँ भी कई उदाहरण हैं। नर्मिस अपने पत्ति सुनील दत्त से 
उमर में बड़ी थरीं। उनके सुखी दाम्पत्य जीवन में किस बात की कमी 
थी? एक 'कपलन' हमारे सर्जरी प्रोफेसर थे। उनसे पत्नी उमर में बड़ी 
थी। उसका बड़ा ही सुखी पारिवारिक जीवत लगता था। उनके तीन बच्चे 
थे। कब्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से छः महीने बडी थीं। अंग्रेजी के 
सुप्रसिद्ध साशित्यकार 'एक्चली' ततकसमात शेक्सपीयर अपनी पत्नी ऐन 


प्श्ि 
गाज 
भार 
हैं, ९ 
उसी 


राम 
की १ 
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भाई 


ईष्य 


"बह जज >र 


४9. वविले्ी को पश 


छल क# एुय मे भा सच कॉल यो हे की पढाी के वाणा $॥7यय 
इंकार दापाऊ सीजन अडाी हा सदी पा 

मेड हाल दिया बि आस म्ध्दुरी में। जन हैत मी के काई खाज़ी,. पुर! आकर 
किस लाए बट शिल्या को सात यान र। 

, साइरटिफिक दि से मी युत खिल ल ही अऔवार मप इन है 
थि। पननी ३ इसे में हाट सोनी वानल्‍्यव) ा 

माधुरी मो न थे; आर: ऑल पुस ईह यम 

पिललम शस् मेरी एक. इक की छादी तक 4७६ ६ वशतेयर 
लहके के साथ संस हो बह हह सदी बढाने उस जेहओ़ कूद वा दिदगाटी 
गज ती ऋडका धीदा मा झा लिजान शंब्रंत चुरकिर यह हे ान्कर 
बेकार की ब्त हुई के मे बालला हो मजा था पोह़ा ना कर क्रैत 
फिर अक्ा: 

“मुझे सती समता हैं पति के इख मे बह काने की अदा हमार इक 
पुरुष प्रधान समाज ने ही बची आवीनकाल मे बताया सपा परे सह 
कम-ते हम अपना एलती परे बड़े धोस की ही। रच क्ाई आस: 

अत अब तुम नारी प्रधान समाज को झहआय करता चाहत दा. 
अचानक ही माधुरी जी का निर्दोदपृर्थ स्वर गत सूखा! 

जाहिर था कि हमारे बीबर अब मधीरता के आादम हॉँत घूष थे 

“तारी-प्रधान या पूरुष-प्रधान जैसी कोई बाल थी होती की नही 
चआहिए। शादी-व्याह में थंदि लड़के लइकियां के मीच उम्र झा अंधत ने 
रहे तो इससे समाज को ही राहत मिलेगी समाज ने आनी शादियां 
लगने के स्कोप' और “चास्सेज; बढ़ जायेंगे।' मेने माधुरी रे से बहा। 
वह चुपचाप बैठी रहीं। 

"तो कल मैं ये खुशखबरी में कर अना भाऊ और जा हर मं 
को बता दूँ कि आप ब्यान के लिए तैयार है।” सैसे प्रतम पूल कहा 

“अभी उनसे कुछ मत काना” माधुरी जी का स्वर मैंसे शुना। 

“क्यों नहीं?! 


“वीपक, तुम अपना डाक का पता मेरे पास छोड़ जावा मे बडुत 
जल्दी ही पत्र लिखकर तुम्हें अपना निर्णय बताऊँगी।'' 
'कैन्र तकरे 


मन का स्िता 9१४ 
पन्टश दिला के आऑलर। 


' हे है ऑकिश कया मे आपसे पूछ सकता £ कि आप अपनी 
खौफ लि लेभा क्या हडा बनती आाहमा, ' 


' कया।व से हक आधदनाश्किता पूरी करना चाहती 


बाज 


* इक ,शय शररिकनत 

दापू मे इस मार « पैदा हट मे यहां परी-पढ़ी ह। मेरी लाज 
मं का सिठी को ही ताज क गा जा प्रश्य्राओं और गाँव के बड़े 
यु चआ का की झाठ इल बात झइाश पका कालस्य अनता है। पहले से 
मसल से गाय हुगी वोफि बढ़ इस घर का तोकर ही नहीं, वह मेरे 
अलपृ्त मे सैर मरम्मत भी है फिर में मंगल के हाश गाँव के बड़े 
इजु्गी मे ऐसे रिस के बार में पुछवाऊँगी। फिर माधुरी जो ने थोडा 
#के केश कहा 

फंस नी मगान सकिय सास गाँव मर व्य| के लिए चितित है। 
गई आज मेर माटाययिला हासे या अकली दादी माँ भी होती तब 
शायद मुझे थे वोयसारिकत। पूरी करते की जरूरत ने पड़ती! 

भें साथूरी जी की भावनाओं की गन ऋऑो-मसे कंद्र किये बिना से 
रे मफा। 

राख के ग्यारए अब चुके थे। माधुरी जी अपने बेडरूम में जाने के 
लिए उठे श्री हुई। उनके साथ ही में भी अपने बिस्तर से उठा और 
बुछ फर्म चलकर उन्हें "गुड़ नाइट' कह आया। 

लोंद कर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे स्पष्ट आभास हो 
रहा था कि मतदान पेंटी में मुझे भारी बहुमत मिल चुका है। देर है 
तो केबल मलमणना और मेरी विजय की घोषणा की। 

दूसरे दिल सुबह मैं अपनी नौकरी पर केसकाल, वस्तर के लिए 
रमाना हो गंया। बहा माँ भी मेरे साथ थी। 

क्रेमकाल आने के धाद पंद्रह दिन' बीतने को आ गये थे। हर रोज 
बशा ही बसन्न हो कर मैं पोस्टमैन की राह देखता! पर लगता है प्रतीक्षा 
और पश्मागमन का आपस में बड़ा ही वैर है। पोस्टमैन आता भी तो 
इधर-उधर की डाक मुझे थमा कर चल देता। एक दो बार डाकिये से 
मैंते पूछा भी- 

“रामधन मेरा कोई और लेटर तो नहीं है? 


ज्न्ब्यू. आम ब्यडा. अन्य 


का “नम. अकनड 


प्नाजम 


ज> का अगी  पाओ 
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शं 


अफ 


#5 आऑमभनओी का पश्च 


नम 


दर आला ता आपका आडकक ६जा | बूजाबई ५१ ६, 

हृकिया मुम्द मा पे उड़ा भौश अर पल 

मेने माधुरी जी का अपना दॉक पता नी दिंधा मे त*े ३७१ समय" 
लो नहीं दि मंबल था मीपरी मा के मत पन डर आज के जता 
बार नहीं हेगट माधुरी जी के अपने सावि के प्रीन शधादा ॥$ *कलनत 
ध्यान भा मो डि। फुझर का की ह्ाह़ खाड #&. गाफओं आधा की $ 
गाँव से लोटे अब मे मझ इक्कास दिन “| चूक ने व्यडल इनदा पत्र 
ने आधा और मरा अैचेटी बढनी मी रचा! 

आज खाहसवाँ दिल था। अम्यनाज हा अपडत के दंड कस पर के 
सामने मोटरसाइकिल खही की अशामदे थे घुमल ही मरी नाऊर परी 
मंगल परु मो बहाँ जमीन यर जैठा बीही सुझाशा रहा था कप वह 
शायद पी चुका था क्योंकि उसके सिमट ही उ्े छवी कृप रखा हुआ 
था 

"जर गंगला पूंस कर्ज आबेए मेंस 'युक हा करे उससे पृछा: 

“अभी घटा पर पहल जाया हू, दीपक बाई) ' 

मंगल ने मुझे बताया आर बच उठकर सेर पैर छूने अगा 

“अरे, बस रहते दो मेने संगल के साथ पड लिये 

“यहाँ इधर जैठो।" मैंने खर्य एक कुर्मी पर बैठते हुए मंगल को 
दूसरी कुर्सी पर बैठने का सकेत किया! 


“नहीं त्रस ठीक है!" मंगल ने झड़ा और जमीन पर ही अपने 
पूर्ववत्‌ स्थान पर ही वह पुत्र: बैठ गया। 


“माँ! सेनो तो” 

मैंने अंदर माँ को हाँक लगाबी। 

“शायद मे कहीं पड़ोस में अभी गयी हि!" 

मंगल ने ही मुझे बताया 

“अच्छा ... खोंगसरा में सब ठीक है?” मैंते मेधल में पूछा 
हाँ, हाँ, सत्र ठीक है।'' 

“माधुरी जी कैसी है?” 

“वह भी अच्छी हैं 
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फिट सरेहण ले झडत ईछ के वापर पहन जेकट के भीतरी जब से 
तक लिफाजा लियल कर झरा औ» बढ़ान या कहा- 
नासा | मे चिल्नी ही है। अपन लिए। 
मेक मे लिफाफा अपने हाश्व में ले लिया। 
पत्र पहन के लिए में अधीर हो रहा था। पर तत्काल मंगल के 
सानते हा लिफाफा खालता मुझे अशाभनीय सा क्षमा और वहाँ से 
उडेकर माता भी। अल में वहाँ बठा मंगल मे बालचीत में ही लगा 
श्फ् 
अपक जान के घोछ हमने गाँव के सरपच और कई बड़े बुजुर्गों 


का अपन भर मे बुलवाया था कई औरतने भी थी। सब मिलाकर 
प्रश्चास संस लॉग रहे होंगे।। सगल सं बताने लगा। 


वकिसलिए 
सोनी ते सत्र की दाबत की थी। फिर दावत के बाद एक मीटिंग 
हुड। पर मिटिंग में सोनी नहीं थीं बह ऊपर अपने कमरे मे चली गयी 


थी। मीटिंग में मे ही अगुवा था। नोनी ते ऐसला गाँव वालों पर ही 
छीड़ दिया था।'' 


'डिस बाले का फैसला?" मैंने जासबूझ कर किंतु व्यग्न हो कर 
पूछा। 

“उनकी आनी माधुरी बिटिया और आपके रिश्ते का।'' 

“अच्छा ,., फ़िर? 

“मीटिंग में जितने भी लोग थे, सब ने यह् रिश्ता मंजूर कर 
लिया!” 

मंगल ने मेरी विजयधोष का शुभ-समाचार मुझे सुना दिया था। 
अब मेरे मन में माधुरी जी का पत्र पढ़ने की उतनी उत्सुकता न रही। 

“किसी ने तो विरोध किया होगा।” सैंने मंगल को' कुरेदा। 

“हा, जगतराम पहल हाथ न उठाता था! 

मंगल हंसकर कहने लगा। 

“क्या मतलब? 


“मैंने मीटिंग में सब कुछ बताने के बाद गाँव वालों से कहा कि 
माधुरी बिटिया और दीपक बाबू का रिश्ता जिसे मज़ूर हो वह अपना 


ब्न्ब जय ज्यं च्ययू 


काओना. आड.. आय 


कं ८४८५ 35 कक कपीसी. अुंभ 
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की 
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2: ४ 7 हा #% ७ १ दर 
सहिर पुन कली हद फह 3१ और गधे हे अब ओ दुक्का। हर चर हे 


! 
एव 908 //७> दर 4ॉइईड री ५ माप 8 ी ऑजिटुल जिंक अच्य पा । 


लडकी, मे पुइआजाक पृ कक मी बट! हो, कस जहा जेजीशात कि आप 


एस विलिस, का बडी) की आस ईीाइडक 


कड़ी हा इजलू ड़, ही डुतर 
हैं उस शाउस है दाक्षाद बडे 

छप्ा छआएएो कंप्ीं गाजर ऑरविज हडेत और ह ॥ह अर ऑल! की... अऑड लेन म 
दी आ जज, 

आय गलत है अऋशपच ने उशम फंड 

- हडायए फाख गत के... अशराम फल न... भा आड़ 
का सहया बल्व मे की इस असली मो सहज हाह आप अं आज सोगी 
जवार सेसा बादव शाह को मिलली रहे पे कि आने छिवी हैं; अशर 
हमारी ये शर्त साधुरी अररिया पूरी केरल बट पार है ता ला अदत 
दीनी हाथ उड़ा देंगे हैं।' 

मर अपीकर प्र भसखर ते अल दागा होते उ्ी चिंयी जीत हम 
सब जोग ठहाका लगाकर #से पर: 

मंगल की बाले सुनकर मैं भी मुस्कुरा उसा। सभी माँ कह: बहु 
से पुनकित मन आती दिखी। “बटा, में साई प्रेस ये सुम्दार आह 
लगे जाने की ख़बर दे आयी। मां बरस में शा कर मुझ से कहने 
लगी फिर मंगल से कहां - "मंगल भाई, माफ « करमा। घर जाये 
मेहमान को अकेले छोड़वार भुझी नहीं आना आहिए था पर बसा कहूँ! 
हैंसी, बाँगी, खुसी ये न रुकती है| मे छुपयी है। 

माँ को मंगल के सोंथ मैं वरासठे में ही छोड़कर मुरकुरात्म हुआ 
अपने कमरे में आ गया। कपड़े बदल कर मैंने माधरी जी का लिफाफा 
खोला और उसका यज्र पढ़ने लगा। हि 

प्रिय दीपु 

बहुत-बहुत प्यारा 

मुझे पत्र लिखते में विलमस्ब हुआ। इसके लिए माफ़ी आाहती हूँ। 
दरअसल गाँव के सभी मुख्य लोगों को एक ही दिन शक्न्रित करने में 
बोड़ा समय ज्ञग हुग्रा मंगल से तुम्हें और माँ जी को सब 
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मिल जायगा; हा, तुम से एक निवेदन कस्ती हूँ। मेरा गाँव और मेरा 
धर - भेश्न तुकतारा मधुराल होने जा रहा है। अब यहाँ व्याह के पहले 
मत आगा। फीन। 


माँ जी की मेरा प्रणाम कशमा! 


तुम्हारी ही 
'माधुरी' 
हा डर न 
मयल दूसरे दित ही वापस खोंगसरा लौट आय बह हमें कह गया 
था कि महीने भर के भीतर ही थे लोग शादी का मुहूर्त निकलवा 
रहे हैं। फलदान सीधे थे लोग हमारे गाँव ही भेजेंगे। 
माँ को भी अब हमारे यौँक नवापारा पहुँचने की चटपटी थी क्योकि 
मेरा संडयाल्काइम वहीं होता था और बारात भी वहीं से तिकलनी थी। 
कुछ ही दिनों में मैं माँ को पहुचाने गॉँक अला गया! लौटकर बस्तर 
की तरफ आने लगा तो बिलासपुर रेलने स्टेशन पर एक- पुराने मित्र 
मिल गये हम हाई स्कूल सांथ ही पढ़े थे। चर्चा के दौरान उन्होंने 
खताया कि उनके पिता जी बीमार हैं। कदि मुंझे तकलीफ ने हो तो 
उनके गाँव खोड़ी चलकर देख दूँ! मित्र से कुछ ऐसे संबंध प्ले. कि टाल 
अंटोल या इनकार की गुंजाइश न अतती शी कोड़ी ही बेर में बह खोेड़ी 
के लिए रेल की दो टिकटें भी खरीद लाये। अंततः मिंझ के साथ मुझे 
उनके यहाँ जाना ही पड़ा! 5 
बिलासपुर - इन्दौर लाइन पर छोड़ी से आगे ठीक पहला स्टेशन 
खोंग्सरा है - माघुरी जी का गाँव, जो वहाँ से कुछ ही मिनटों का 
रास्ता है | 
मित्र के पिता को देखकर और उतके लिए कुछ दक्ाइयाँ. लिखकर 
मैं लीटा। मन पर बहुत नियंत्रण पासे की कोशिश की लेकिन इतने 
नजबीक आ कर माधुरी जी से मिल अनि का लोभ आकिर मैं संवरण 
न कर सका! हक के मल 
दोपहर जब मैं माधुरी जी के घर पहुँचा तो वहाँ आँगन “में कई 
महिला - मंजदूरियाँ काम में लगी थीं ढेर सरें कंचे और ऑगन' में 
कैले हुए ये। कोई ऊ्हें धो रही थीं कीई कार्ट ₹ही थी, कोई आचार 


| ६ आकिले्ी का पहने 


के लिए! साल कूड रहो भीः कुछ परइश कील के जता था नो कुछ 
कही | बिलौरी बनाने में? हाफ पवा चजाता छा कि था मे मिहुह 
भविष्य में होने बाली का्ी की सेबारियाँ अल गकी के। और कैसे है 
उसी का निरीक्षण बरए के लिए यहाँ था गया हैं बड़ी आशा मरर्ख 
कूटने की बजह मे आंगन में पहुँक्‍ते ही मुझे शक जा मंथी। और सारी 
महिलाओं का छान मुझ पर केम्द्रित हो गया। श्रेथारी कुछ बप्माई ही 
पैसे हींग में ज्थाचा रहा भा 

“बाबू फ्थ सागी,' “प्रधाम दीपक आारू ' अशिजा्स बारी बरी मे 
मेरा अभिवादन करने मगी। एक-दो महिलाएँ हर वर छूने के लिए भी 
आगे बढ़े आयमी। 

तभी मंशल्ल और माधुरी भी ऊपर से श्ीड़ियोँ प्रवरते हुए मुझे 
दिखे! मंगल आवने-आने और माधुरी भी उसके वीके-पीक्े हाके जामृभी 
रंग के 'सलाहर -« शुट में उसका रस-क्रप और भी मिश्र आधा था। 
एकदम मवयौबना लग रहो थीं। और अपने कालोश के दिनो की बाद 
विलाती थी मंगल के हाथ में दी - सीने अंक - बह झोमे लटक रहें 
हे और दूसरे हाथ में रुपयों फी गढ़ियाँ म शादी के कोडों का एक 
बड़ा सा बंडढली साफ जाहिर होता था कि जह इसे घोह्ा कराने के बाद 
कहीं ख्रीददारी के लिए विकल' रहा है। 


सआाधुरी जीं की मुझ पर नजर पढ़ते ही उल्दें पंत सीड़ियाँ भड़ते 
हुए ऊपर भाग गयी! यह वह माधुरी जी श्री जो कभी मुझे देख कर 
दौड़ी चली आती थीं) 


“अरे ! दीपक बाक्ू, आप कब आये?” मंगल में भुझे देखने ही 
हसकर पूछा ह॒ हक 
दे कुछ काम से शॉंडी आया था! सोचा, तुम लोगों से भी मिलता 


''मने संदलत से कहा... 
«बहुत अच्छा किया।' मंगल ते कहा! 
“जाइये ऊपर अले जायें! मोनी रा 
८ >ंसक प्रयुएै ली को, कावाक लगाने, सपा फिर मेरी प्रोर वेखकर 
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अच्छा... मैने कड़ा 

समल चला गया। 

में 'हिम्मल' करके ऊपर पहुँचा। ऊपर बरामदे में टेबल पर ढेर 
मारे शादी के काई और लिफाफे ब्रिखवरे पड़े थे। वहाँ कई तरह के 
स्वार्णाभूषण के सेट भी इधर - उधर फैले हुए थे। लगता था कोई थोड़ी 
देर पहले हीं इन्हे जाँच परख रहा था। 

में ऊपर पहुँच कर चूपवाय खड़ा हो गया। माधुरी जी के पत्र की 
बात 'यहाँ ब्याह से पहले मत आना! मुझे बार - आर साल रही थी। 
नाइक ही आ फँसे' मैं पछता रहा था कि माधुरी जी लुफात सी अपने 
कमरे से मिकल कर मेरे मामने खड़ी हो ययी!। 

“जैसे तुझे यहाँ आने के लिए मंना किया था मं” 

माधुरी जी मुझ पर डपट ही पहीं। 

जी ..... दश्ञ्सल मैं छोड़ी आया था। एक पेशेंट देखने ...... गा 

तो वहीं से लौट जाते वह आवेश में ही थीं। 


जी 52४ मैंसे भोचा कि जब इसने नजदीक आ ही गया हूँ तो 
यहाँ आ कर आपके हाथों के लंच खा हूँ ..... नाराज न हो! मैं अभी 
तीन बजे की पैंसेजर से वापस बला जाऊँगा। मैं तो यूँ ही आ गया 
था।” मैंने उन्हें सफाई देने की कोशिश की। 
“सूँ ही आ गया था।' उन्होंने हाथ मटका कर मेरी सकल की 
और हँस दीं। 
अब मेरी जान में जात आयी। फिर उन्होंने मेरा ब्रीफकेस अपने 
हाथों में लेते हुए पूछा - 
“नहासोां है?” 
हों, में नहाऊँगा। 
' 'हड़े जाओ जल्दी करी, मैं खाना लगाती हूँ।। 
मैं माधुरी जी के सौथ डायवतिंगं टैबल' पर लंच खाने बैठा तो 
उन्होंने मुस्कुरा कर पुन: कटाक्ष फिया- “धिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रेस की .....'' 
“हैं भी तुलसीदास जी की तरह कहाँ निकल जाऊँगा! फिर आपकों 
भी पशताना पड़ेगा।” मैंने भी मुस्कुरा कर व्यंग्य का जवाब: दिया। 
अंब शह उन्मुक्त हो कर हैँस पड़ी फिर भीजनः के दौरान उन्होंने 


११८/अभिनेत्री का पत्र 


गंभीरता से कहा - 

“अब जब आ ही मये हो तो आज रुको। कल सुबह चले जानता 
मेरे भन की बाल माधुरी जी से स्दथ ही कह दी थी। 

रात हम काफी देर तक गणें मारते रहे! मैं नाइटसूट पर बिश्तर 
पर बैल हुआ था और माधुरी जी हमेशा की तरह अपने इनीचेसर 
पर थीं। पहाड़ी स्थान होने की मजह से मार्च के आज्ीर में भी यहाँ 
ठंड थी। अतः हम दोनों शाल ओड़े हुए था 

“केसकाल पहुँच कर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ी सुंदर जगह 
है!” मैं माधुरी जी से कह रहा था। 

“एक तरह से बढ़ तो छसीगढ़ का कश्मीर ही है।' में ही बोलता 
जा रहा था - “और फिर अंगला तो एक बड़ी ही सुंदर पहाड़ी के 
ऊपर है। और जानती हैं उस खरे का सास क्या है?” 

क्या है?” माधुरी जी ने पूछा 

“कहीं, आप्रक्को ऐसा ने लगे कि हैं जानबुझ कर गलत बता 
रहा छूटी |. ॥ 

“क्या. है. भई?” उन्होंने कुरेदा। 

“हनीमून काटेज"' 

माधुरी जी मुस्कुरा वीं। 

“इस नाम के पीछे 'हिस्दी” बह है कि काफी मरसा पहले के अंग्रेज 
नवर्दपत्ति उस बये बंगले में अपना हनीमून मसाने गये थे। बाद में 
बंसला अध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाय ने हचिया लिया और उसे डाक्टर 
का निवास स्थान बना दिखा वैसे अब लोग उसे डाक्टर बंगला भी 
कहते है”. 

“आधुदी ली घुफ बैठी मेरी बातें सुन रही थीं। 

“हो बहुत खुश ......'” कोड़ी देर बाद मैंने कहता छुक किया, 
पक: किले लिन, रह हैं- कम उनकी बहू उनके घर आये ........ 3 

“मैं एक सशी जात बताठें द्ीप्क ......” सभादक माधुरी जी के 
स्वर मैंने सुन्पा। 

कर (27०: मी हर उमा ० 
| शक: - कुक दिन तो में गित रहीं हूँ दीपू, कि कर में माँ जी के 
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सर का रिज्ता/११६ 
पास बहु माँ बाप भाई-बहित इन सब रिक्‍्तो के लिए मैं तरस गयी 
दीपका कोई भी तो नहीं है मरा 

थोड़ा हक कर माधुरी जी ने फिर कहा - 

“दादी माँ के इंह्ान्ल के आद तो यह घर अचमुच्र मुझे काटने को 
दीड़ता धा। पत्नले तुम छुट्टियों में यहाँ आ जाते थे तो कुझ दिन तुम्हारे 
साथ बड़े ही मजे से कट जाते। पर पिछले चार - पाँच सालों से तुमने 
भी यहाँ आना ही छोड़े दिया था। में तो एकदम अकेले पड़ गयी थीं 
दीपू।'' 

“अच्छा इन सब बातों को मारिये गोली! 

मैंने उन्हें भावुक होते देख बात का रुख पलटने की कोशिश की! 

४ अच्छा यह बताइये! आज दोपदर जब में यंत्रों आया तो 
आप भूझे देखते ही ऊपर क्यों भाग आंग्रीर क्या मुझ से शरमा कर?" 

मैंने माधुरी से विनोद के स्वर में पूछा। 

“में तुमसे क्‍यों शश्माने लगी?” माधुरी जी में भी मुस्कुरा कर 
कहा। 

“जो फिर आप मुझे दिखते ही भागी बयों?” 

"अरे आता मैं तुम से अर्ती हूँ कि कहीं सब के सामते तुम मुझे 
प्रणाम ने कह बैठों तुम्हारी आदत भी है।'” 

“सी कया हुआ? आप बढ़ी हैं। भुगे तो आपको प्रणाम करने में 
कोई 'पम्बरैसिंग फील' नहीं होता।” 

“जेकित अब मुझे होता है! आइम्शा तुम मुझे प्रमाण-बणाम मत 
करना!” माधुरी जी ने मुझे चंचलता से डाटा 

“हमारे घर में तो यही सिखाया मंया है कि जो बड़ा हो, मिसके 
लिए मन में श्रद्धा हो उसे प्रणाम करना चाहिए” मैंने उनसे अभिनय 
की मुद्रा में कहा 


'पूलमी ही बंद्धा है तो दूर से सलसते कर लिया करो!” उन्होंने 
हँस कर कहा! 


"जैसा आपका आदेश, जैसी आपकी मर्जी!” 
मैने उसका आदाश बजाते हुए कहा... 
रात के भ्यारह बजने को आ गंगे थे। सुबह साढ़े सात बजे मुझे 
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कलिंग एक्सप्रेस लेना था। माघुरी जी अपने बेइरूमस में जाने के लिए 
उठ खडी हुई। 

“हीपक अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हे जल्दी उठता है!" 

उन्होंने मुझसे कहा। 

“आप मुझे छः बजे जगा देंगी! 

मुझे मालूम था कि माधुरी जी तड़के ही उठकर नहा लेती हैं और 
कृष्ण जी की पूजा भी कर लेती हैं। 

"डीक है।' उन्होंने मुझ से कहा और वे अपने कमरे में बली गई। 

सुबह जब मेरी आँख खुली तो माधुरी जी ठीक मेरे कान के ऊपर, 
एक खाली कंप-प्लेट 'टिकिर-टिकिर बजा रही थीं। मुस्कुरामी हुई! 
स्रान-ध्यान के बाद ही वह मुझे जगाने आबी थीं क्‍यों कि एकदम 'फ्रेश' 
लग रही थीं! मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। 

“शुभ प्रात” माधुरी जी से हँस कर कहा। और सुझे लगा कि 
सचमुच आज का मेरा सारा दित शुभ हो सभा। 

“जाओ ब्रश कर आओ। मैं आय ला रही हूँ।' उन्होने पुन' मुझसे 
कहा और नीचे चली यय्यी! 

श्री रामचन्र कपालु भजमन'..... शुभगुनाती हुई 

मैं बाथरूम से सीधे नहा थो कर लौढटा और जाने के लिए तैयार 
हो गया। कब के बाद मुझे विदा करने माधुरी जी छत वर मिकल 
आयी पूरब की ओर से किरणें फूटने को ही थीं। मैंने छत पर से चर 
की ओर नीचे झाँछा अभी तक घर में कोई नौकर-चाकर नहीं आया 
था। जब मैं पूरी तरह के आश्वस्त हो गया कि घर में हम दोनों के 
सिवाय कोई, वहीं, मै तो मुझे एक चुहल सुझी। रात मैं माधुरी मी के 
साथ गष्पों के दौराम ,भीड़ा फ्रेक' भी हो गया था। 

“माधुरी जी" मैंने घीरे से कहा। 

एक छोटा सा “रिक्रेस्ट कहूँ?” 

“क्या है?" हा 

“अब तो पतन्वह दिनों में हमारा ध्याह होने घाला है। जाने जाते 
+ उभेट४एकुकपंस' में यह; पद एक छोटा सा ुद्वन दे दीजिए मा मैंमे 


प्रमभ का ।ह््लका/ह<१ 


अपने दाहिन सोल हे ताक कान पर अपनी एक पैली रखस हुए काहा। 

"छोटे अं हों? माधुरी भी ने हँस कर पृछा | “बलिए छोटा 
मा बचा समझे कर की दे दीजिए।' 

चुंबन सही, अपल लगाऊंगी में शुम्हे यहाँ।" उख्ोने मुसख्कृता कर 
मुझे अपनी हथेली दिखाथी। 

ज्यादा मित्रत करना बेकार था 

“अच्छा फिर, नभस, भैंस हल दर पसके सामने अपने दोनों हाथ 
मोड दिये। 

“लमझते ' माधुरी ली भी हंस 4ी। 

'पूर्त अम इसी सहह से नमस्कार करता आाहिए, दूर से! उन्होने 
ईँसले हुए ही कक्षा। 

में मुस्कुराता हुआ छत पर से सीढ़ियाँ उत्तते के लिए आगे बढ़ 
गद्या। 

“दीपू” तभी पीछे में माधुरी भी की आवाज मैने सुनी। 

“जी” में उनकी और फ्लटा। 

बह छत के दूसरे छोर पर खड़ी मेरी ओर देखती हुई मुस्कुरा रही 
थी। अपने गले में पड़े कृणा भरावान्‌ के चित्र बाले सीने की लाकेट से 
खेलती हुई। गुलाबी रंग की सक्ताशी की हुई सुंदर मी साड़ी ब्लॉउज में 
वह स्वयं भी बेहद सुंदर लग रही थी लिस पर पूरब की ओर से 
फूटती हुई सुनहरी किरणें उसकी शोभा को और भी कई गुना बढ़ा 
रही थीं। 

अचानक माधुरी जी किसी एथलीट की भाँति मेरी ओर दौड़ीं और 
आकर उन्होंने मुझे अपने भारलिगन में भर लिया! 
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